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तन को मखमली लिबास से सजाइये, औः 
नाखूनों पर छा जाने दीजिये हमारी तारू 
आबदार छटाओं को- बस, फिर छलक 3 
रूप की सुर ही, माहौल में गूँजेगी कोई 
हसीन रुबाई. 

सभी प्रमुख दुकानों में उपलब्ध, 
लैनोलिन-युक्‍त नेल लस्टर रिमूबर भी मि 





शरीर और हड्डी का बढ़िया विकास 
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ताफ़ चाकद्वार औखें 


त्ज्ज़्«र 
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स्वर्थ घने बाल 
चिंकती यीवनपूर्ण त्वचा. 


ता हुआ जा रलमन्‍ल्क-कक ता जाज्त पालन हू २८. जुरका जग ता बाज 





मज़बूत सफ़ेद दांत 


* >> ५ 





कॉडलीवर ऑइल में निहित विटामिन ए. और डी, शर्र 
हड्टियों के शक्तिपूण विकास में सहायक हैं।.. .-. 
कॉडलीवर ऑइल में निहित विटामिन ए, आपके बालों को घना 
चमकदार, आपकी त्वचा को मुलायम, चिकनी और 
यौवनपृर्ण बनाये रखता है। आपकी आँखों में तेज़ रोशनी 


ह 


और चमक रहती है। -. 6 : 
सेबेन सीज़ प्रतिदिन लीजिए ओर उत्तम प्राकृतिक 
; स्वास्थ्य का तेज पाइए। । 
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_ शुद्ध या नकली - 
आपको क्‍या पसंद है २ 


# 


न्फ 


।क्‍ 


नक़ल नक़ल है. सिन्थेटिक धागे शुद्ध, - 
ल्‍ नए ऊन की नक़ल कर. सकते हैं, लेकिन 
उसके स्वाभाविक गुणों की कभी बराबरी नहीं 
कर सकते. 
। ै इसलिए कि ऊन में, है स्वाभाविक *.. 
_ कोमलता और आराम... और ऐसी गर्माहट, 
जो आपकी चाहत के अनुकूल है. 
शुद्ध, नया ऊन लीजिए और वूलमार्क ' 
ज़रुर देख लीजिए 
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दिल्ली 
दी य पर्यटन. 
_विशेषांक 





अहं का सवाल 
बिन घंघरू की पायल 
दखभंजक 


सीख 


पराजय का सूख 


। बाजी 


| रेत के महल 





विया रेल वालों का मकारब कारब खान आजाद 
यूं न दीजिए... वबनिता श्रीवास्तव 
पहित्य साधना व पतिपत्नी _ चित्रा माथर 


हि .. श्री वृंदावन धाम 
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संपादक व प्रकाशक विश्वनाथ 


““सरिता में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाध्रिकार दिल्‍ली 
5. - प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि., द्वारा-सुर्राक्षत हैं. इसलिए विना 

आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार “उदधत नहीं की जानी 
चाहिए, सरिता में प्रकाशित कंथा साहित्य में नाम 








.. व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं या संस्थाओं से उन की किसी 
' प्रकाशन प्रा.लि. ॥982. सरिता शीर्षक भारत सरकार 
: द्वारा रजिस्टर्ड टेडमार्क हैं 

: ” दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा लि. के लि विश्वनाथ द्वारा 
- दिल्ली प्रेस, नई दिल्‍ली व दिल्ली प्रेस स.प. प्रालि 
ः.. गाजियाबाद में मुद्रित 

संपादन, प्रकाशन, एजेंसी व ग्राहक विभाग: 3-ई 

: झंडेवाला एस्टेट, रानी ज्ञांसी रोड, नई दिल्‍ली-] 0055 
बंबई कार्यात.य : 79 ए, मित्तल चैंबर,.नरीमन पाइंट 
बंबई. फोन नं, 232409, ' 

मद्रास कायलिय : 6 एक्स, खलील 'शीराज एस्टेट 
पेपनथन रोड, मद्रास, फोन नं. 88। 38 

व्यक्तिगत विज्ञापन विभाग : एम-]2, कनाट सरकस 
नई दिल्‍ली-000॥ 

मूल्य : एक प्रति 3.25 रु., वार्षिक : 78 रू 


विदेशों में (सम॒द्री डक से) : ॥60 रूपए, यरोप में (हवाई 


। ज्क से) : 400 रू. अमरीका में (हवाई डक से) : 475 रु. 
“यह अक 3,75 रू । 


हरा दीवाली विवाद विशेष प्रतिनिधि 23 बच्चों में गंदी आदतें... 
28 दोरंगा हाईनेक पलोवर 28 
47 मत्राशय की कमजोरी उमाशंकर रायजादा 405|.. : 


«  स्शन, घटनाएं व संस्थाएं कार्न्यानक हैं और वार्स्तावक 


प्रकार की समानता संयोग मात्र है, ७ दिल्ली प्रेस पत्र - 





धथारिता 


सामाजिक व पारिवारिक 
पनर्निर्माण की पाक्षिक पत्रिका 


कथा साहित्य 
निर्मला 36 
मीरा भटनागर 84 
कसम गप्ता 3 
नौनी 24 
प्रभात त्यागी 38 
सावित्री शर्मा 74 


22 


धारावाहिक उपन्यास 
द ह नारायणी 82 , 


मंजु नागोरी 98|[... 
कमदिनी मेंंशी 403| ... 


ज्योतिर्मय 33| 


95 चमत्कारों से इलाज 

ब्रजगोपालराय चंचल 60 

क्‍ - पर्यटन परिशिष्ट 
दिल्‍ली की सैर &> 
दिल्‍ली में मनोरंजन के साधेन 69 
सस्ता व स्वादिष्ट खाना. - * 7३ 
दिल्‍ली में कहां ठहरें? +0 
परिवहन के लिए सज्ाव 00 


दिल्‍ली आने वालों के लिए जरूरी बातें. 205 
दिल्‍ली में खरीदारी 










34 
चांद को आइने में 
शिवप्रसाद कमल 2॥] | 






आप के पत्र !] वेदों में क्या है? 04 

सरित प्रवाह .9 यह भी खूब रही 2 

जीवन की मुसकान 27 हमारी बेड़ियां 37 

पासा पलट गया 35 मुझे शिकायत है 56 

दिनदहाड़े 83 ये पति 73 
चंचल छया 25 





इतना बह उपयोगी कि 


जि 
बम 


आपने अब तक प 


हनन का 


> पे 
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+ #> 


आपको आश»चय॑ 
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काया केस 


हे।गा 


ल्‍ 


इसके 
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हेड >> >छ 


नजजय पाप गटुफ 


ब्नकूहएण,  7क्रा+? | 


ैइ,्क्राउकाााक_-_-- ता 
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आप- इसमें भून, तल और बघार सकती हैं | हल्के- 
हल्के उबाल सकती हैं, फिर ढक कर पका सकती 
है। जल्दी। प्रेस्टीज का प्रेशर पैन | इतना बहुगुणी 
इतना सुविधाजनक ओर उपयोगी; इसका रुपीकण 
हाना ही था।आपकी सहायता के- लिए.ताकि 

आप बह सब मनोत्तेजक व्येजन बना सकें 

जिनकी आप्रकी परिवार मे मांग है-- 

मिनटो में। 


- ठक्कन के बिना यह एक भारी गेज की ' > 
_ कड़ाही है जिसमे आप _ूँद-माज तेल से प्याज... 

. सब्जियां, मसाले, गाश्त, मुर्गी बगैरह तल 
_ सकती हैं । 


' प्रेन्‍्टीज के ढक्कन से ढक दिजिएँ और आपका 


खाना क्षण में तैयार | मुर्ग कां भरता? बीस ध् 
मिन्रट। मटन दोपियाजों ? फ्स्नीस मिनट | *- 


दम आंदढू! और भी कम आपके बहुमूल्य समय 


ओर ईंधन, दोनों की बचत करंता है | 


: अब्र कडाही में तल कर, भगौने में उबाल 


कर, अन्त में सब प्रेशर कुकर में पकाने की + 
जरुरत नहीं । प्रेल्टीज प्रेशर पैन आपको मेंट 


करता है--एंक बर्तन की सुविधां और 


बहुतों के गुण । 

प्रेशर पेन प्रेस्टीज की देन है। जिन्होंने भारत को 
सब्रत पहला और सर्बाधिक लोकप्रिय प्रेशर कुकर 
दिया और ऐसे अनोखे गास्केट रिलीस सिस्य्म 
का निर्माण किया जिसने प्रेशर से पकाना 
अत्यन्त सुरक्षा पूर्ण कर दिया। 


कु 


| बेबर (प्रथम) 982.' 





प्रेस्टीज प्रेदार पेन पेस्टीज प्रेदार पैन आपको आधे 
+ न घशब कम मूल्य पर केसे मिल 
सकता है। 


यदि आपके पास प्रेस्टीज प्रेशर 


कुकर है तो आप खुशनसीक हैं। 


ऐक साधारण भारी गेज पन के दाम पर प्रेस्टी ज- 
प्रेशर पेन आपका हो संकता है | केवल पेन 
खरीदिए आपके प्रेस्‍्टीज कुकर का द्कक्‍्कन उस 


पर ठीक ब्रैठगा और नया प्रेस्टीज प्रेशर पन आपको 
 झनाफे पर मिल जाएंगा । क्योंकि प्रेस्‍्टीज का द 
 ध्वेय है आपकी श्रम से प्राप्त कामाई के लिए 


बढ़िया: उत्पाद। जी ०) ह। 


८ 


यदि आप के पास प्रेस्टीज प्रेशर , 


“- ऋुकर अभी नहीं है। 
यही मौका लेकर “अपने लिए मुनाफे का सौदा 
- कर लीजिए । अबे हम आपको भेंट करते हैं---- 


दो उत्कृष्ट पाकशाला सहायक---अपने अनोखे 
'ग़ास्केट रिलीस सिस्टम द्वारा भारत का... 
सर्वाधिक सुसक्षापूर्ण प्रेशर कुकर और यह 
बिलक्षण प्रेशर पन-मूल्य एक की कीमत से 
थोडा ही अधिक। एक ही दक्‍्कन दोनों पर ग्रैठता 


है और आपकी बचत--१८७ रु से भी अधिक | 
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.... | सिर्फ़ मिक्‍सर ही क्यों लीजिए ..- 
आपको चाहिए सुंमीत 



















आश्चर्यजनक सुमीत ! भारत में भपनी 
तरह का पहला, पूरे देश में गृहिणियां सुमीत के 
काम से हैरत में ! 


वा, इडली, के लिए 
उड़द की दाल और चावल की 
गीकी पिश्ताई कीजिए «* 
सिर्फ ३३ मिनटों में .. 





सिर्फ़ सुमीत में है एक बहुउपयोगी कर, 
स्टेनलेस स्टील जार, जो सब तरह के काम "2 अजिल 
करने के लिए विशेष तौर पर छिज़ाइन किया मसालों, लाल मिर्चों, काली 
गग्या है, ऊपर से एक)एक्रिलिक दककन, जिसके | मिर्चों, हल्दी, धनिया की 
आरपार आप देख सकती हैं--यह जानने के सूखी पिखाई कीजिए सिर्फ जल 6 अल 
लिए कि सुमीत कितनी बढ़िया तरह से ३द्द मिनटों में. भुने कॉफी ॥ की 
काम करता है ५ 4 बीन्स भी पीसिए. ' 28» 5 कि 












१ मिनट में गाइत का क्रीमा 
बनाइए. और गाजर, प्याज़, 
नारियल, बादाम घिसिए «« 

सेकेण्डों में 


। कई तरह के काम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा 
आसानी से करने के लिए इसमें अब ४ ब्लेड 
हे असेम्बलियां हैं : ह 


< जे सात 7“ 7.य3७-+क 7 7तू 
+ >> ५ 
# 










गीली पिसाई के लिए. |. किन, हे 
ि चली एक कक | २मिनटों में नारियल की (६: 4५ 2 
| फटने, मिलामे और घोलने के लिए. चटनी पीसिए. या सेकेण्डों में |: 
हि गोश्त का-क़ीमा बनाने और सब्जियां पेपरमिंट, पोदीना, धनिया 
ः काटने आदि के लिए... 
| यही, नहीं सुमीत में है .एक हेवी इयूटी |. 
ः ह-दसअव >25 बडे कह 2 . ल॒सस्‍्सी, मिल्क शेक फेंटिए 
५ ० सिर्फ़ १ मिनंट में. या मिनटों ४ 
> आश्चर्यजनक सुमीत ही पूरी की पूरी में मेयोनेज़ बनाइए. घर में 
....._ किचन मशीन है. न मिले तो इंतज़ार कीजिए. इससे मक्खन भी मथिए. ' 
लेकिन लेना हो तो बस सुमीत लीजिए ! 5 
है जिन तक अमक इम का एक । 
| - आह 22 सर हा ् | है 
है: ॥ आप चाह ता*« 2४ 
५ 4. अनोखा आटा द कं १ / | ! 
 ै ग्रूथने वाला आर ! 
| | ह्स्सा भी : #"२ मिनटों में आटा गूंधिए--चपाती, पूढ़ी 2 
ै | लीजिए. . और नान बनाइए, ३ हर मिनटों में - | 
हज. 7 हवा;।की तरह हसका केक मिश्रण बनाइए... । 
ः 3 विनननत “न विननन-न अमन जनम» लक कल कल -अ नकल जज किर::72:22 0... > जन वन चओ-+ लओओओन जन उन तन “जननन«ओ बणनन जम-.- कआरल। 





मन न डोमेसघ्टिक भी उपलब्ध है बिना आटा ग्रूंधने वाले हिस्से" के ) 
... आश्चर्यजनक सुमीत इतने तरह के काम इतनी बदढ़्या तरह से करता है, 
जो कि दूसरे मिक्सरों के बस की बात नहीं, हमारे मुफ़्त,प्रदर्शन का इंतज़ार कीजिए 
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कु क्ष कब । > 
0तजारारएकर्री लि 


यू आजादी के लिए भी लोगों को एकजुट हो कर इस काले 
: कानन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए 
« - --.-“रामकुमारं - 





प्रेस विधेयक यानी काला कानून 


बिहार प्रेस विधेयक के बारे में आप ने (सरित 


प्रवाह/अक्तबर/प्रथम) कितने पते की बात कही है कि 
यह कानन इंदिराजी की मरजी से ही पास हआ है. वेसे 


जो वे प्रेस को यूंगा बनाने की बांत सोच भी सकें 


-वींना भाटिया .. 


कै 


' बिहार - में वर्तमान प्रेस. वि्तेयक बढ़ते हुए 


हथियार के रूप में प्रयक्त होगा, इस विधेयक का 


>> / “705 


अर 


. भी भला इंदिराजी की सहमति के बिना उन के कांग्रेसी 
:.. पिट्ठओं (जगन्नाथ मिश्र आदि) की मजाल ही क्या थी 


सरकारी भ्रष्टाचार की बात को जनता से छिपाने के. -. 
लिए ही लाया गया है. यह प्रेस का गला घोंटने के लिए _ - 


.. उद्देश्य पत्रकारों को आतंकित करना और अखबारों का. _ 
/-. - मृंह बंद करना ही है. इस से भी भयावह बात तो यह है. 

४... कि यह सारे देश की प्रेस स्वतंत्रता को समाप्त करने की _ 
5. 'शरुआत है 


22.९: 


हि] लड़ ही घाटा 

दवा बनाने वाली सरकारी कंपनी इंडियन ड्रग्स 
एंड फार्मेस्यटिकल कंपनी लिमिटेड में हुए घाटे के 
संबंध में आप के विचार (सरित प्रवाह/सितंबर/ 
द्वितीय) सही हैं 

एक अन्य सरकारी प्रतिष्ठान स्कूटर्स इंडिया 
लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की, जो विजय' 
नामक स्कटर बनाती है, भी यही स्थिति हे. जब से 
कंपनी ने स्कूटर बना कर बेचना शुरू किया है, प्रति वर्ष 
घाटा ही दिखाती है. मैं ने 50 शेयर लेने के लिए प्रार्थना 
पत्र दिया था, जिस के स्वीकृत हो जाने पर 500 रुपया 
भी जमा कर दिया था,परंत खेद है कि अब तक मुझे. 
शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं. मुझे मेरे पत्रों का 


“उत्तर भी महीं मिलता है. यदि इतना रुपया किसी बैंक 


में सावधि जमाखाता में या डाकखाने के बचत खाते में 
जमा किया होता तो मुझे ब्याज मिलता और मेरा रुपया 
भी सरक्षित जमा रहता. -श्यामसुंदर राठौर 


7] 


दहेज वास्तव में अभिशाप हैं 

.. भारत में दहेज की स्थिति के बारे में (सरित 
प्रवाह/सितंबर/द्वितीय) पक्षविपक्ष के स्पष्ट विचारों 
से अवगत हआ. आप समाज के सभी वर्गों की स्थिति 
को स्पष्ट नहीं कर सके. दरअसल दहेज लेने या देने की _ 


- बात धनिक वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में ही आधिक देखने 
को मिलती है. गरीब वर्ग या मध्यम वेर्ग कें बहत से 
परिवार ऐसे हैं जिन के यहां दहेज का प्रश्न उठता- 


अवश्य है, पर सिर्फ नाम के लिए. वह किसी भी प्रकार 


- - बहेज देने में समर्थ नहीं होते हैं. कछ परिवारों में कईकई 


लोकतंत्र की रक्षा अर्थात समाचारपत्रों की. > लड़कियां होती हैं, ऐसी. स्थिति में तो उन की स्थिति 


- और भी शोचनीय होती है. कई बार दहेज के अभाव में 


' बिहार प्रेस विधेयक को ले कर पत्रकारों का जो 


। *: साहसिक संघर्ष चल रहा है, उस में अखबारों का वर्ग 
- चरित्र बाधक होगा. छोटे अखबारों को तो यों ही दबाया... 
£ जासकता है, बड़े अखबारों का हाल यह है कि उन में से... प्रथम) में एक ऐसी समस्या है जिसे हम जानते हुए भी. 


॥ ज्यादातर बड़े उद्योग घरानों के हाथ में हैं. सरकार ने 


8. उन के कान उमेठे तो वे भी पल भर में सी धे हो जाएंगे. 


$ अंततोगत्वा लड़ाई लड़नी' पड़ेगी संपादकों व पत्रकारों 
ह को-ओऔर इन से भी बढ़ कर जनता को 


.  डाक्टरों की. चांदी 


पु की चांदी हो जाएगी 


९८ -राजेंद्रसिह तारंग 


५ आओ ल्‍ 


/* # 


२ ०> जा... 


स्त्री के गर्भ में भ्रूण की जांच से संबंधित आप कें 


:. विचारों (सरित प्रवाह/अक्तूबर/प्रथम) से में सहमत 
. . नहीं हूं, क्योंकि इस परी क्षण के चालू होने से निश्चय ही 
* लड़कियों का अस्तित्य खतरे में पड़ जाएगा. इस से 


लोगों के लड़कों के प्रति मोह में बुद्धि होगी और डापटरों 
-बालकृष्ण नीमा 


है लव 25250 20022 “यम . नवंबर (प्रथम) 982. 





- 'भ्रुगतना पड़ता है. 


- 5... लड़कियों की शादियां गलत जगह करनी पड़ती हैं और _ 
परिणाम लडकियों के साथसाथ परिवार वालों को भी 


 + अनिल सिघई 


यथाथपण लख 


लेख प्रतिबंध विधवाओं पर ही क्यों' (अक्तूबर/ 


उस ओर से पर्णत: अनभिज्ञ बने रहते हैं. - 
देखने में आया है कि यदि किसी नवविवाहिता के 


पति की म॒त्यु उस के विवाह के तुरंत बाद या थोड़े समय ॒_ 
- बाद हो जाती है, तो उसे वास्तविक सांत्वना मिलने के 


बजाए न जाने कितने लोगों की कृदृष्टि का शिकार होना 


पड़ता है, जिस के फलस्वरूप वह आत्महत्या तक करने 
. को मजबूर हो ज़ाती हे 


जब दोबारा शादी कर के अपने जीवन में फिर से 
खशियां लाने का अधिकार पुरुषों को है तो यह 
अधिकार विधवाओं को क्‍यों नहीं? धर्म ओर समाज का 
ठेकेवार आखिर कब तक विधवाओं को इस तरह 


मरने को. विवश फरते रहेंगे 
घुटदुर रा -मोतीलाल लंबोरिया 


|| 





पह सही है कि आज हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश 
कर रहे हैं, कित्‌ इस के बावजूद भी हम विधवाओं को 
हीन दृष्टि से देखते हैं जैसे कि ये समाज का कोई अंग ही 
नहीं हैं. -महेंद्रकमार सिघल 

् 

अंधविश्वास कब खतम होगा 

लेख 'करवा चौथ' (अक्तृबर/प्रथम) पढ़ा, 
भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पति की आयु को लंबी करने के 
लिए पत्नी ब्रत रखती है. रात को चंद्रमा को पानी दे कर 
खाना खाती है. मुझ्ले आज तक यह बात समझ्न नहीं आई 
कि जिस देश में ऐसा शताब्दियों से होता आया है, वहां 
महिलाएं छोटी ही उम्न भें विधवा क्‍यों हो जाती हैं. 
पढ़ीलिखी महिलाएं इस सत्य से अवगत हैं कि व्रत 


रखने से किसी को मौत के मुंह से नहीं बचाया जा सकता 


फिर भी वे व्रत रखती हैं और यह जानते हुए भी कि 

चंद्रमा पर मात्र चट्टानें इत्यादि हैं, फिर भी चंद्रमा की 
देवता के रूप में पूजा करती हैं. न जाने यह अंधविश्वास 
की परत महिलाओं के दिसाग पर से कब उतरेगी. 


प्रेरणादायक कहानी कर 
कहानी 'फिर भी' (अक्तूबर/प्रथम) अगर एक 


या दो अंक पूर्व प्रकाशित होती तो हो सकता था मेरे 
ताऊजी की लड़की इस को पढ़ कर शादी के कछ ही. 


दिनों बाद आत्मदाह न करती. 


खैर, मेरी बहन न सही, पर मेरी दूसरी हजारों 
: विवाहिता बहनें इस कथा को पढ़ कर निश्चय ही . 
आत्मदाह का रास्ता अपनाने से पूर्व विचारेंगी कि क्या - 


अपने बहुमूल्य जीवन को क्षणिक भावायेश के वशी भूत 
हो आगे की लपटों के हवाले या फांसी लगा कर 
आत्महत्या करना ठीक होगा? स्त्रियों को चाहिए कि 


उक्त कहानी की नायिका की तरह घैर्य व साहस से 
परिस्थितियों का मुकाबला करें, न कि आत्महत्या जैसा : 


कायरता का मार्ग अपनाएं. आशा है आप भविष्य में भी 
इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां अथवा लेख 
प्रकाशित कर समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे. 


“प्रभातकमार सिघल _ 


र्मः 


ईरान: धर्म के नाम पर नरसंहार': कछ प्रतिक्रियाएं, 


लेख ईरान: धर्म के नाम पर नरसंहार' 
(अक्तूबर/प्रथम) में वर्णित यातनाएं रोंगटे खड़े कर 
देने वाली थीं.आयतुल्लाह खमैनी का धर्म तो इसलाम न 
. हो कर स्वयं निर्मित ही लगता है. क्या संयुक्त राष्ट्र वहां 
. की निर्दोष जनता के लिए कछ नहीं कर सकता? क्‍या 
दूसरे इसलामी मुल्क खुमैनी के आगे बेबस हैं? 

क्‍ “सविता जेतली 

र्कः ५ 

लेख पढ़ कर रोंगटे खड़े हो गए. अपनेआप |को 
खुदा का बेटा कहने वाला आयतुल्लाह खमैनी वास्तव में 
एक साधारण इनसान भी.नहीं है. अगर संसार में इस 


(2 


“-लेजेबाला अग्रवाल 


दिन में रास्ते पर आ जाएंगे. 
२222 के 


. पंड़े करना चाहते थे. 


तरह के कुछ और खा के बेटे आ जाएं तो निश्चय ही 
तृतीय महायुद्ध से भी अधिक विनाश हो, जाए. 

प्राचीन काल से ले कर अब तक जितने भी 
हुए हैं,उन में अधिकतर का का रण धर्म रहा है. कहते हैं 
धर्म इनसान को इनसान से जोड़ता है, लेकिन अब तक 
की घटनाओं में यह सही नहीं बैठता. धर्म के नाम पर 
समयसमय पर अत्याचार, युद्ध, नरसंहार होते रहे हैं. 
अभी और न जाने यह क्रम खमेनी जैसे लोगों के कारण 
कब तक जारी रहेगा? 

कर 

क्या ऐसा होने दें? ० 
.._ कहानी इलाज' (अक्तूबर/प्रथम) पढ़ कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई. इतनी अच्छी और प्रेरक कहानी पनः 
ऊपने का अनुरोध करता हूं. वास्तव में इस देश के 
तिकम्मे, कामचोर, गेरोजेम्तेदर सरकारी और 
अर्धसरक्वारी कर्मचारियों और उन के अपश्रष्ट 


-अशोक बजाज | 


अधिकारियों से निबटने और अपमानित होने से बचते 


हुए काम लेने के लिए हमें अपनी "नपुंसकता छोड़ कर 
कानून हाथ. में लेना ही होगा. क्योंकि समय पर कार्यालय 
न आना ओर आ कर बाहर घमते रहना या जल्दी चले 


जाना, लगभग सभी कार्यालयों में यही स्थिति है. दूसरी 


ओर हर विरोध करने वाले को अपमानित और परे शान 


किया जाता है. उन्हें कानून का तो डर है ही नहीं, क्योंकि | 


यूनियन का. वरदहस्त इन पर है और अश्रष्ट 
अधिकारी भी इन्हें संरक्षण देते हैं. काश शादीलाल 
ओर भजनलाल जैसे दोचार साहसी और समाज में आगे 
आएं, तो निस्संदेह हर स्थान के सरकारी कर्मचारी दो 
-शालिग्राम सेन 


'पिडदान: कछ प्रतिक्रियाएं 


लेख पिडदान' (सितंबर/द्वितीय) के बारे में यह 
कहूंगा कि.हमारी कुछ सामाजिक मजबूरियां हैं. हम 


अच्छी तरह से यह जानते हैं कि ऐसे क्रियाकर्म करने से 


' न हमारा कोई भला होगा,न हमारे पूर्वजों का, केवल | 
_ आर्थिक क्षति ही होगी. फिर भी लोकलाज व परंपरा: | 


निभाने के लिए न चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ता 
है. सवाल वही प्राना है, बिल्ली के गले में घंटी कौन ॥ 
बांधे? | -प्रकाश फेरवानी # 


फः 


लेखक ने इस लेख के माध्यम से समाज में व्याप्त . 


अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास ही नहीं किया 


बल्कि धर्म के नाम पर हो रही-ठगी से भी अवगत क्‍ 


कराया है. इस लेख को पढ़ कर आम नागरिक महंत 
और पंत जैसे ठग लोगों से काफी हद तक मुक्त हो 


>भपेंद्र तोमर | 


मै 
पिडवान से संबंधित लेख कई सचाइयां अपने 


बामन में समेटे हुए है. में भी अपने पिंताजी के मरने पर | 


हरिद्वार गया था, वहां मेरे साथ भी ऐसा ही सुलूक ये | 


-राजकमार सकोलिया | 
सारता | 








(स्थानीय कर अतिरिक्त ) 


< 


८ 
प्र 
बा उ 
ष्ट 
3, 
थक 
३ 
८ 
(0 
५2 
फ़ 
्ैः 





कद 
और 


6 हू, ॥ ष 
प्कल्ल्त रिर ८ 


रे 


रे 


पी पप 


हु] 


9४068(/82/। |85-॥॥ 


3६:34 25.+--5#-% ०७% २ "०5, 





शाधपर्ण लेख 

लेख 'राष्ट्रीय एकता और हिंदू धर्म' (सितंबर/ 
द्वितीय) बहुत ही शोधपर्ण लगा. प्रगति एवं एकता के 
लिए यथार्थ को जानना अनिवार्य हैं, चाहे वह कट ही 
क्यों न हो. पौराणिक आडंबर में हमारा इतिहास बोध 
दब यथा है. देव और असर मूलतः: एक ही जाति थी. 
अर, अरवारी, अरण्य आवि के संदर्भ में आर्य का अर्थ 
अरण्यवासी था, अरावली में भी वही शब्द है. हिमालय 
ओर विध्य के बीच का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया. असुर 
भी भारत के ही वासी थे. ऋग्वेद में  आलिगी विलगी 


- (वर्तमान 'अला बला”) 'ताबंबम' (तोबा) शब्द 


अस्रियाई भाषा के हैं.'इलीशि' जो अरबी में इबलीस 
बन गया, गहावासियों के अर्थ में है, जिस का संबंध 
जार्जिया की वर्तमान रांजधानी 'बिलशी' से है. विजेता 


. आर्यों ने सध्य एशियां में संहार भी किया, जैसा सभी 


विजेता करते हैं. असुर संस्कृति के बारे में अधिक खोज 
की आवश्यकता है. -माधर्वसंह दीपक 
उाबी-- ३7 


द यह एक हकीकत है कि हिंदू ध॑मग्रंथ देश में... 
मतभेद व फट पैदा करते रहे हैं. अफसोस की बात तो 


यह है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक ये ग्रंथ अभी तक 
मान्य बने हुए हैं 


मे 


गंदगी लगभग्र हर तीर्थ में है 


वाराणसी से संबंधित लेख (सितंवर/ट्वितीय) 


पढ़ो. वाराणसी ही क्यों, देश का कोई तीर्थ या धार्मिक 
स्थल साफ नहीं मिलेगा. लेख में शिवलिंग के पास 


गंदगी फैलाती हुई बछिया को देख कर कानपुर का. 
ध्यान हो! आया. वहां एक बार शिवरात्रि पर गंगा 
. किनारे स्थित शिव मंदिर (आनंदे श्वर ) देखने का मौ का 


मिला. एक वृक्ष के नीचे हनुमान की म्‌तति रखी थी, कुछ 


गोलमटोल पत्थर भी सिद्र से रंगे हुए रखे थे. एक. 


सज्जन जब वहां फलबंताशे चढ़ने आए, तो बंताशें देख 
कर एक कंत्ता भी वहीं आ गया. उस ने बताशे चाटे और 


टांग उतर कर उसी मूर्ति पर पेशाब कर दिया. थोड़ी देर 


बाद दूसरे श्रद्धालु पुरुष आए और उन्होंने पेशाब पर 
माथा टेका, फूल सिर पर रखे और मंत्रोच्चारण करते 
हुए चले गए.' क्‍ । 

लगभग ऐसी ही हालत सभी तीर्थ स्थानों व वहां 
की नदियों की है, जहां घाटघाट पर और स्थानस्थान 
पर गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है. उदाहरण के लिए 
यदि गंगा पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि उदगम 
स्थान से ले कर कलकत्ता तक इस में गंदगी ही बहाई 
जाती है, लेकिन श्रद्धालु जन उसे गंगाजल की संज्ञा दे 
कर पवित्र मानते हैं चाहे उस में कितना ही मल और 
कड्करकट क्यों न बहता हो? . -सरोजनी पांडे 

क्र 


हकीकत उजागर करने वाली कथा 
कहानी 'चिनगारी' (सितंबर/टद्वितीय) बहुत ही 
पसंद आई, इस कहानी में लेखक ने गांव की हकीकत 
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> हो आीराश 


उजागर कर दी है. गांव में होने वाले बलात्कार बंषा 
फसादों के असली कारण उस गांव में पहुंचे ७». 
सफेटपोश जर्मीदर तथा नेताओं के लड़के था उमसे 
होते हैं. कितु प्रशासन दूवा रा जारी की जाने वाली रपरों 
में उन को एकदम बचा लिया जाता है और गांव के 
बेसहारा तथा रामकिशोर सरीखे सर्वोद्यी 
कार्यकर्ताओं को फंसा कर पीड़ित जनता के प्रति 

सरकार की संवेदना प्रकट कर दी जाती है. 


“रविप्रकाश श्रीवास्तव 
सा 


सितंबर द्वितीय अंक में सब से अच्छी न] 
खचिनगारी लगी. यह कहानी सभाज में घट रही 
घटनाओं की सच्ची तसवीर पेश करती है. यह बेहद 


: अच्छी एवं सड़ीगली परंपराओं को जला कर खाक कर 


देने वाली चिनगारी फैलाने वाली कहानी है. | 
- रवींद्रकमार सिन्हा 
ह न 
उचित न्याय नहीं मिला 
'चंचल छाया” स्तंभ (सितंबर/द्वितीय) के 
अंतर्गत राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग' की समीक्षा पढ़ . 


. कर बेहद निराशा हुई कि आप ने इसे बेकार फिल्‍म का 


दरजा दिया है, जब कि इस फिल्‍म को दो या तीन सितारे 
अवश्य दिए जाने चाहिए थे. आप ने इसे एक सितारा 
भी महीं दिया जो कि कई बेकार फिल्मों-जैसे 'अपना 
बना लो, 'कालिया,' तेरी कसम, 'जमाने को दिखाना 
है' आदि को मिला हैं. ये सब फिल्में कई फिल्मों की : 


. नकल कर के बनाई गई हैं, जब किं प्रेम रोग' ऐसी 
फिल्म नहीं है. 


-परमिदर कौर . 
सब ढोंग है 
शंकाराचार्य के मध्य हुई भेंटवार्ता (सितंबर/ - 
प्रथम) काफी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करती है. 
वास्तव में ये मठाधीश नहीं, शल्रधीश हैं. ये समाज 
सुधारक नहीं, समाज भंजक हैं. अगर धर्म परिवर्तन हो 
रहे हैं तो इस के भी जिम्मेवार ये धर्म गुरु ही हैं. इन के 
पास अपने तथ्यों की पृष्टि के लिए वास्तव में कोई 


.._ प्रमाण नहीं है. इन की नीति 'मुंह में राम बगल में छरी 


जैसी है. वास्तव में ये जातिवाद को मिटाना नहीं चाहते 
हैं, क्योंकि ऐसा होने से इन की 'बपौती'.में मिला 
पांडित्य इन सें छिन जाएगा. “मगर | 


द मार्मिक चित्रण 


कहानी 'एक विवश अकेलापन (सितंबर 
प्रथम) में लेखिका ने अविवाहित नौकरीपे शा युवती उन 
समस्या का चित्रण मार्मिक ढंग से किया हैं. यह है 
सभी नौकरीपेशा अविवाहित लड़कियों की कहानी कि | 
जो अपने परिवार भें अथया परिवार से दूर रह 


नौकरी करती हैं. एक ओर उन्हें समाज उपेक्षित ई 


से वेखता है तथा वूसरी ओर परिवार भी प्यार के स्थ, 
पर उपेक्षा ही वेता है, -राजबाला अर्थी 
द मर्रिता 
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सोंदय में निखार के लिये 



















वन 


सुखद स्पर्श और बढ़िया बनावट 
हर दृष्टि से श्राकषक व श्राघुनिक 
डिजाइनों से निर्मित सुप्रीम बा बेहतरीन 
मसं राइज्ड कपड़े व इम्पोटंड रबर 


इलास्टिक से तेयार की जाती है । सुप्रीम ० 
बा आपको प्र सन्‍्तोष 


। (0 ॥ । | रा हम ........ देने के लिये वचनबद्ध है 
| 8800 मी लिर्माता 

| रे ॥॥॥ 6 स॒प्रीम हौजरी इन्डस्ट्रीज (रजि.) 
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५ | कर रही है जिस के अनसार 


आयुर्विज्ञान (मेडिकल), इंजीनियरिंग व 


+ अन्य तकनीकी कालिजों में विद्यार्थी या उस 


के अभ्विभावक से एक बड़ी रकम लें. कर 


प्रवेश दिए जाने पर प्रतिबंध लगेगा 


६... दक्षिण के कछ राज्यों में बहुत से ऐसे . 
कालिज खुले हुए हैं जो सरकारी सहायता 
पर बिलकल निर्भर न रह कर सारा खर्च 


विद्यार्थी से लेते हैं. बदले में प्रवेश के समय 


अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं रहता, जो पैसा 
दे, प्रवेश पा ले; इस के विपरीत जहां _ 

रस सहायता दी जाती हैं; विद्यार्थी का 

“प्रवेश उस के अंकों पर निर्भर रहता है: हां, 







“अनुसूचित जातियों के लिए थोड़ाबहुत 
प्रतिबंध केवल अपने ही वर्ग में लाग होता है 


अब राज॑नीतिबाज व अन्य लोग यह 
आवाज उत्र रहे हैं क्रि यह शिक्षा का. 
व्या' है. इस प्रकार के 'दान' के 
'बदले प्रवेश देने से केवल धनी लोग ही लाभ 
उठ सकते हैं, गरीब कहीं का नहीं रहता. 


इसलिए किसी संस्था को विद्यार्थी से रकम 
कर प्रवेश देना वर्जित होना चाहिए 






गरीब को भलावा देने और 
लूटने, का प्रयत्न अधिक है 
कम है' 


हे जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार 'दान 
। ले कर कालिज चलाना व्यापार है, और 


। नवंबर (प्रथम) ।982 


भर "रत सरकार. संसद में एक विधेयक 


क्षण अवश्य रहता है, जिस में अंकों का _ 


लेकिन इस मांग में भावकता, - 





शिक्षा में व्यापार नहीं आना चाहिए, वे यह 
नहीं देखते कि शिक्षा का सारा ढांचा ही 


: व्यापारिक नहीं है तो क्या है? क्या शिक्षक 


अपनी सेवा के बदले वेतन व सविधाएं यानी 
मुनाफा नहीं लेता? क्या पस्तकें तैयार कर के 


छपवाना और बेचना व्यापार नहीं है? क्या _ 
..  कालिज की इमारत बिना व्यापार के बन 


जाती है? क्‍या वहां जो सहलतें बिजली 


: पानी इत्यादि बर्ती जाती हैं, बिना व्यापार के 
: आज़ाती हैं? और अंत में जो विद्यार्थी वहां से 
- पढ़ कर निक़लता है तो इंजीनियर या... 
. डाक्टर बन कर बिना वेतन या फीस (यानी 
मुनाफा) लिए काम करता है? हक 


फिर इन कालिजों में सरकार का यानी 


गरीब जनता से बंदक की नली के बल पर 
वसूल किया कर का रुपया नहीं लगता? 
सामान्य सरकारी कालिजों में 99 प्रतिशत 
रूपया करों: से आ जाता हैं. विद्यार्थी केवल 


एक या दो प्रतिशत फीस के रूप में देता है 


“यदि कछ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं. 
- देने को तैयार हैं तो इस में क्या अनचित बात 
_ है? और जिन के पास बैसा है, उन से पैसा 
क्यों नहीं लिया जाए? 


दसरी महत्त्वपर्ण बात यह हे कि 


सरकार के पास आज इतना धन नहीं है कि 
“बह और नए इंजीनियरिंग या ०५७०६ 
कालिज खोल सके, जब कि इन में प्रवेश पाने 


के इच्छक विद्याथियों की संख्या लाखों में 
नहीं तो हजारों में तो है ही. सरकार नए 


. कालिज खोले नहीं, जिन्हें सरकारी सहायता 


5. |9 














या रुपए की जरूरत नहीं है, उन्हें आप 
खोलने नहीं दें, इस में क्या तुक है? क्या यही 
समाजवादी या समाज कल्याण का सिद्धांत 
3? 
ढ उलटे इन नागरिक कालिजों के खलने 
से अमीर मातापिता के बच्चे सरकारी 
कालिजों में भीड़ नहीं लगाएंगे और गरीब 
विद्यार्थियों के लिए पहले से अधिक स्थान व 
अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. - 

रही स्‍तर की बात, तो वह तो 
विश्वविद्यालय के हाथ में है. कालिज किसी 
का भी हो, सरकारी या नागरिक, डिग्री तो 


विश्वविद्यालय ही देता है, और वही 


कालिजों में शिक्षा का स्तर बनाए रखता है. 
भूखेनंगे नागरिक कर क्यों दें? क्यों न शिक्षा 
का खर्च स्वयं विद्यार्थी उम्रए, जब कि 
खानेपीने, पहनने और अन्य सभी 


वैसे भी कछ हजार विद्यार्थियों के लिए 


आवश्यकताओं के लिए वह या उस के 


मातापिता खर्च उठते हैं. 


इस बात को समझने की आवश्यकता 


है कि पढ़ाई या चिकित्सा पर प्रा खर्च होता 
है, और यह 
की जा सकती. या तो इन का खर्च उपभोक्ता 
स्वयं दे या जनसा धारण करों के रूप में दे..इन 
दोनों विकल्पों में से तो यही ठीक लगता है 


ह किसी को भी मुफ्त नहीं महैया 


यह अभी भी ब्राहमण धर्म से जि 
जो इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हे 

के द्वारा विरासत में मिली है. यह अभी थी. 
अपने को पुराणों, रामायण, भी 
मनुस्मृति इत्यादि ब्राहमणवादी ग्रंथों और 
शास्त्रों से अलग नहीं कर पा रही है और इस 
प्रकार भारतीय समाज के केवल [<| 
प्रतिशत उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करती / 
है. पिछड़ी व अनुसूचित जातियां आज | 
ब्राहमण को भगवान का रूप, उस के आदेशों 

को पथ्वी पर लाने वाला और जनसाधारण | 
के जीवन को अपने स्वार्थ के लिए उंगलियों, 


पर नचाने वाला मानने को तैयार नहीं है, | 
यह ठीक है कि कांग्रेस में भी | 
अधिकांश ब्राहमण धर्म के अन॒यायी हैं और | 


| 
! 
|| १ 


पुराणों व ब्राहमण धर्मशास्त्रों में विश्वास 


करते हैं. पर कांग्रेस संस्था के रूप में इन में | 
लिखी जनसाधारण का शोषण करने वाली | 
बातों का प्रचार नहीं करती, प्राचीन ब्राहमण 
संस्कृति का ढोल नहीं पीटती, उस की | 
पेरोकारी नहीं करती. इसी लिए यद्यपि रा 
कांग्रेस का संचालन ब्राहमण ही करते हैं, 
कित्‌ उस में हर वर्ग के लोग भी शामिल हैं. | 
हरिजन और मुसलमान तो अंन्य किसी-दल | 
को हाथ भी नहीं लगाते. हे, 
आज पिछड़ी व अनुसूचित जातियां | 


जरा - प्रन्च- कर ब्रकरू 
७०४ कम» +.+.3+. जाम ९ 
# ## ७ $ «« ब.ाा सनम कलाम कक जार ज+-+ ला कीमत, जज 3-9 3.3७ ल्‍ 
फिल्ककत-+ के 










. कि जो लाभ उठाए, वही लागत का बोचझ भी जागृत हो गई हैं. अपना हक मांग रही हैं. । 

उठाए. आधा पेट खाने और आकाश तले ब्राहमण, क्षत्रिय ने वेद, प्राण व शास्त्रों के | 
रहने वाला हजारों रुपए कमाने वाले. नाम पर पिछले हजारों सालों से उन का जो | 
क्‍ ४२९: या डाक्टर की पढ़ाई पर खर्च क्यों. शोषण किया है, उस के विरुद्ध विद्रोह कर | 


रे 


ल्‍ः 


भारतीय 'रतीय जनता पार्टी की ओर से दावा 


रही हैं. हिंदुओं में उन की संख्या लगभग 85 है 
प्रतिशत है. जब तक भाजपा उन का समर्थन है" 
प्राप्त नहीं करती, कभी भी कांग्रेस का | 


विकल्प नहीं बन सकती. / +अचु 

किया गया है कि उस की संदस्य |... पिछले दिनों जब मीनाक्षीपुरम 

संख्या अब 35 लाख हो गई है. यह तो अच्छी. इत्यादि में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हए | 
/ बात है. देश को द्वो बड़े, सुसंगठित, 


& “ना व अनुशासित दलों की जरूरत है. « 


और हरिजन मुसलमान बन गए तो भाजपा | 
वे अन्य ब्राहमणवादी नेताओं ने नारो लगाया 


कांग्रेस के बाद भाजपा ही से कांग्रेसका कि हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के अछत होने * 
विकल्प बनने की अपेक्षा की जा सकती है. का विधान ही नहीं है. पर जब सरिता ने । 
क्योंकि अन्य कोई दल इतना बड़ा भी नहीं है... विसंबर (द्वितीय) 98। अंक में 'हिंद्‌ धर्म 

परंतु भाजपा केसाथ एक परेशानी है... और 'शूद्र लेख प्रकाशित किया जिस में ॥ 
'20' 


सरिता, | 








| अमााशाणााक का न फमम शद्रों पर अत्याचार सर्वथा शास्त्र निर्धारित 
होने के ब्राहटमण ग्रंथों के विस्तत हवाले दिए 
तो इन नेताओं की बोलती बंद हो गई 


मै९ 
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गोह्त पर प्रतिबंध की मांग एक ऐसा 
फोड़ा है जो बारबार उभरता है, दब 
जाता है, फिर उभरता है. जब भी किसी 
ल्‍ धार्मिक धंधेबाज-या राजनीतिबाज को कछ 
| जनता में अपना नाम कमाने की धन सवार 
होती है तों हींग लगे न फिटकरी, रंग 
चोखा लाने की फिराक में गो हत्या प्रतिबं ध 
की मांग उठाने लगता है, अब यह मामला 
॥ | सर्वोच्च न्यायालय में भी पहंच गया है 
ि इंदिरा कांग्रेस भक्त आचार्य विनोबा 


ः - भ्ावे भी इसी समदाय के सदस्य हैं. जनता 


राज में इन्हें ओर कछ नहीं सझा तो लगे इस 


बात पर आमरण अनशन करने, पर न जाने 
। इंदिरा गांधी क्रे पुनः प्रधान मंत्री की गद्दी पर _ 
": बैठते ही आचार्यजी की यह मांग काफर क्यों 


हो गई 


'. -सवाल यह. हैं कि यदि सरकार गो 
': हत्या पर प्रतिबंध लगा दे तो बेकार, :-_ 
न: लंगड़ीलली, बढ़ी गौओं को कौन पालेगा? _- 
5 सरकार? यानी गरीब जनता से कर वसल 
| कर के इन मरणासन्ना गोओं को जीवित 
। रखा जाएगा. पर यह कोन सा न्याय है कि 
# गोओं का दूध तो कोई पीए ओर जब वे द्ध 
; देने में असमर्थ हो जाएं तो गरीब जनता, 
: “जिसे दध के दर्शन लगभग सारी जिंदगी 
४ नहीं होते, कर दे केर इन गौओं को पाले?. 
। . आज भी ऐसा कौन सा कानन है जो 
[: किसी को”अपनी गाय की हत्या करने पर .. - 
मजबूर करता है? आप की बढ़ी, बेकार गाय 
| है, खशी से पालिए, बढ़िया खाना खिलाइए, 


| 

/ “ महलों में बांधिए, रेशम से ढकिए, पर सारी 
/ जिंदगी दूध पी कर बुढ़ापे में आप उसे 
/, गलियों, बाजारों, खेतों में तिलतिल कर 
.. भूखों मरने, दूसरों का सामान खाने, नष्ट 
[करने व लाठियां खाने के लिए त्याग दें तो यह 
कैसी व्यवस्था है? 


४० अकसर कहा जाता है कि गाय हमारी 
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| 
५ । 
| 





माता हे. जैसे मातापिता बढ़े होने पर मार 
नहीं दिए जाते, गाय, बैल, सांड कैसे मारे जा 
सकते हैं? ठीक है कतई न मारिए. पर जैसे 
आप अपने मातापिता को गलियों , बाजारों में 
भूखों मरने, लातें, घंंसे खाने के लिए नहीं 
छोड़ते, अपनी गायों को भी न छोेड़िए. घर में 
संभाल कर रखिए, किसी को इस पर कोई 
जरा सा भी एतराज नहीं है 

पर वास्तविकता यह है कि गाय केवल 
जबानदराजी के लिए ही माता ' है. बड़े से 
बड़ा गो हत्या प्रतिबंध का पक्षपाती भी 


अपने यहां बेकार क्या, अच्छी गाय भी नहीं 


पालता, और जो पालते हैं वे उस से अपनी 
माता के समान नहीं, लाभदायक पश की 
तरह ही बरताव करते हैं. जब वे बेकार हो 
जाती हैं तो गलियों बाजारों , खेतों में निरीह 
छेड देते हैं 

क्या आप अपनी माता को बाजार में 
खरीदतेबेचते हैं? या उस के दध का व्यापार 


"करते हैं? उसे तबेले में बांध कर घासफस 
' खिलाते हैं? यदि नहीं तो गाय माता. कैसे 


हुई? दध तो भैंस, बकरी, ऊंटनी भी 


“पिलाती है 5 


गोहत्या पर प्रतिबंध के नारे से गाय .. 


“का बड़ा अहित हआ है. आज देश में गयकी 
बजाए भैंस ने मुख्य दग्ध उत्पादक पश का. 
स्थान ले लिया है. विदेशों में जहां गायखाई . : 
जाती हैं, दूध, मक्खन की नदियां बहती हैं 
भारत में 80 प्रतिंशते आबादी को इस के 
दर्शन,भी नहीं होते. जहाँ खानादानों सीमित - 
-हो वहां बेकार गौओं को पालने से अच्छी 
-दधारू गौओं को आधा खाना ही मिलेगा... 


कहा जाता है कि गो हत्या से गो वंश 


“ही समाप्त हो जाएगा. पर यदि यह सच 
_ होता तो भारत में भैंस, बकरी, भेड़, ऊंटनौ, 
 मर्गी, मछली आदि का नामोनिशान नहीं 


होना चाहिए था, क्योंकि इन की हत्या पर 
कोई प्रतिबंध नहीं है 


गौब्राहमण की पूजा हिंदओं के लिए 
एक अभिशाप है, हिंदुओं की लंबी गुलामी 
. और असाधारण का यह एक प्रमुख 
कारण भी है. क्‍ 
2] 
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पृर्शा धकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
3 व्यवहार आयोग ने भारत सरकार से 
अनुरोध किया है कि सरकारी कंपनियों को 
भी एकाधिकार विरोधी कानून के दायरे में 
लाया जाए ताकि जनहित की रक्षा हो सके. 
पर जैसी कि आशा थी, सरकार ने यह 
सिफारिश बिना कुछ देर किए यह कह कर 
ठकरा दी कि इन कंपनियों पर सरकार वे 
संसद का नियंत्रण है, इसलिए इन की 
एकाधिकार प्रव॒ृत्तियों की जांच करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है. 
यह दलील सर्वथा लचर है. यह दलील 
मानी जाए तो किसी सरकारी संस्थान पर 
कोई किसी किस्म का काननी प्रतिबंध या 
उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
सरकार व संसद जो इन सब की देखरेख कर 
रही है. पर वास्तविकता यह है कि सरकारी 
अमला जन स्वतंत्रता व जनहित की जितनी 
अवहेलना करता है उतनी और कोई नहीं 


करता. इसी लिए संविधान में मौलिक 
. अधिकारों का, न्यायालयों की जांच और 
आदेश का प्रावधान है. यदि यह प्रावधान न॒ 
हो तो किसी व्यक्ति का जानमाल स्रक्षित 
नहीं रह सकता. स्थायी तौर पर इमरजेंसी 


लगी रहेगी, -तानाशाही का बोलबाला 
रहेगा. इमरजेंसी का विरोध आखिर क्‍यों 
हुआ था- इसी लिए न कि संत्तारूढ़ 
राजनीतिबाज़ व सरकारी अमला चाहे जो 
कर सकता था और कोई चूं तक नहीं कर 
सकता था. /607 «मा क ल्‍ 


जहां तक संसद की देखरेख का प्रश्न 


है, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि संसद इन 


. कंपनियों के कार्य की किसी भी हद तक 


देखपरख कर सकती है. संसद का सारा 


समय तो रोजमर्रा की घटनाओं पर बहस, . 


नएनए सरकारी विधेयकों और सरकार 'व 
विपक्ष की झड़पों में ही बीत जाता है. यहां 
तक कि वार्षिक बजट पर भी प्री तरह 
बहस नहीं हो पाती. चारपांच मंत्रालयों के 
सिवाए बाकी के सारे खर्च की मांगें बिना 


बहस और बिना जानकारी दिए ही 


पगिलोटीन' (तलवार की धार द्वारा हत्या) 


हट 


द्वारा पास हो जाती हैं. 


संसद की दोचार झछेटी समितियां ' ट 
अवश्य हैं, पर वे एक वर्ष में एक दो कंपनी 
का ही काम बड़ी मुशकिल से देख सकती हैं. 


बाकी साफ बच निकलती हैं. 


सरकारी क्षेत्र की अधिकांश कंपनियां ' 
पूर्णतः एकाधिकार वाली हैं. इन के लिए 
नागरिक क्षेत्र की कंपनियों की तरह न: 






ग्राहक को संतुष्ट करना आवश्यक है और न 
ही इन की मनाफाखोरी क्ले रोका जा सकता _ 


है. जो मरजी आया दाम लगाया. जैसा चाहा 


माल भिड़ा दिया. ग्राहक की सौ दफा गरज | 


हो ले, वरना रास्ता नापे. 
इतनी अंधेरगरदी के बावजूद यह 


आवश्यक नहीं है कि ये कंपनियां सरकार को 
. मुनाफा कमा कर दें, इन कंपनियों के 40,000 
करोड़ रुपए की पूंजी पर साल में दो. 
प्रतिशत का ब्याज भी नहीं मिलता, मुनाफे 
की तो बात ही करना बेकार है... 


नेः 





रा गोपालस्वामी की इस शिकायत 
पर कि अहिदी राज्यों पर हिंदी थोषी जा 


रही है, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ा 
सटीक उत्तर दिया कि न तो हिंदी अहिदी 


राज्यों पर लादी जा सकती है, न अंगरेजी 


अत... 


ज्य सभा के द्रम॒क सदस्य श्री 


हिंदी राज्यों पर, भारत में हिंदी संपर्क की 


भांधा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 


ने 


अंगरेजी. लोगों को दोनों भाषाएं सीखनी 
चाहिए. हम 22 के 5. 

हिंदी को वास्तविक रूप में देश. की 
राष्ट्रभाषा बनाने का उत्तरदायित्व केंद्रीय 
. सरकार पर न हो कर हिदी राज्यों की 
सरकारों .का है. जब तक'वे अपनो और 
अपने नागरिकों का सारा कामकाज हिंदी - 
में नहीं करती करवाती अहिंदी रौज्य कभी 


हिंदी को मान्यता नहीं देंगे. आजकल तो 


हिदी वाले ही स्वयं हिंदी की उपेक्षा करते. 
428० अ और हर जगह, हर अवसर पर 
कह का प्रदर्शन गर्वपूर्वक करते 
। ढ 


सरिता 
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शंकराचार्य ने राजधानी के लगभग सभी 
पत्रकारों को आमंत्रित किया और उन से 
बातचीत की, इस वार्ता में उन से समाज, 
धर्म और राजनीति के अलावा विभिन्न 


समस्याओं पर भी प्रश्न पूछे गए. अधिकांश - 


प्रश्नों के उत्तर में शंकराचार्य ने उन 
समस्याओं के बारे में अपनी अनभिज्ञता 
प्रकट की और पूछा कि क्या वास्तव में ऐसा 
है. लेकिन जब उन से दशहरा, दीवाली की 
तिथियों के बारे में पूछ गया तो वह इतने 
मुखर हो कर उत्तर देने लगे जैसे उन्हें इसी 
प्रश्न की प्रतीक्षा थी. हे 

शंकराचार्य ओर सनातन धर्म सभा के 
नेता गिरधारीलाल गोस्वामी ने देर तक इस 


संबंध में अपनी राय व्यक्त की. उसी दिन 
सुबह आकाशवाणी के समाचार प्रसारण में 


यह समाचार प्रसारित हुआ था कि 5 
राज्यों ने अक्तूबर में दशहरा और नवंबर में 
दीवाली की छुट्टियां घोषित की हैं. इस 
समाचार की सूचना देते हुए गिरधारीलाल 


. ग्रोस्वामी ऐसे प्रफलल दिखाई दे रहे थे, जैसे 


बहुत बड़ा सेदान जीता जा रहा हो और 
सफलता के समीप पहुंच. गए हों. 


जनसाधारण अनिश्चय की स्थिति में 


भारत सरकार ने पहले सितंबर में 
दशहरा और अक्तूबर में दीवाली की 


छट्टियां घोषित की थीं. जिन ज्योतिषियों 


और धर्माचार्यों ने अपनी बात को प्रतिष्ठा का 


प्रश्न बना लिया था, उन का एक पक्ष इस से 


संतुष्ट था तो दूसरा क्षब्ध,. भारत सरकार ने 
बांद में गे की तारीखें बदलीं तो स्थिति 
उलट गई. पहला गट क्षब्ध हो गया तो 
गुट उललसित हो उग्र. 2 
इस विषय में पिछले एक वर्ष से दोनों 
पक्ष शाल्त्रार्थ की चुनौतियां देने और अपना 
मत सही साबित करने के लिए अलगअलग 
४. देते रहे हैं. 
वक्‍तव्यों के कारण अनिश्चय की स्थिति में 
रहा. विवाद अभी भी नहीं सुलब्न सका है 


ओर दोदो बार दशहरा, दीवाली 
4 मनाए जा 
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_ पूर्णिमांत (उत्तर भारत) 
जनसाधारण इन. 


आश्चर्य की बात है कि >»....._ 
दीवाली की तिथियों के लिए “कक, !. 
करने में ज्योतिषियों और धर्माचा्ों 3 | 
अपना ध्यान इस तरह के विवाद का कारण 
दूर करने पर नहीं दिया. यदि इस ओर ७... 
दिया जाता तो दशहरा, दीवाली ही 
तिथियों और पर्वत्योहारों के संबंध पं हमेशा 
बनी रहने वाली अनिश्चय की स्थिति भ्री | 
समाप्त हो जाती. 

तिथियों के बारे में लोग अकसर सं॥+ | 
में रहते हैं, क्योंकि पंचागों में कभी कोई लिए 
कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है 
हिंदुओं के त्योहार तिथियों के अनुसार आते 
है. इसलिए अकसर कई त्योहार दोदो बार | 
एकएक दिन आगेपीछे मनाए जाते हैं, इस 
वर्ष तो एक महीने की घटबढ़ से दशहरा | 
दीवाली में पूरे एक महीने का अंतर आ गया. |. 
सन 963 में भी इसी तरह की स्थिति आई | 
थी ओर बंबई में दिल्‍ली से एक महीने पहले । 

| 


. दीवाली मनाई गई थी. 


इस तरह के विवाद भारतीय काल |! 
गणना की पद्धति दोबपर्ण होने के कारण |! 


... उत्पन्न होते हैं. भारतीय' कैलेंडर या पंचांग | 


पद्धति दोषपूर्ण ही नहीं, ,अवैज्ञानिक और | 
जटिल ,भी है. अपने देश में काल गणना की [' 
दो पद्धतियां प्रचलित हैं. एक पद्धति सौर | | 
पद्धति कहलाती है और दूसरी पद्धति चांद्र- । 
पद्धति कही जाती है. सौर पद्धति में काल |! 
गणना का आधार सूर्य है और चांद्र पद्धति में |! 
चंद्रमा. इस तरह भारतीय पंचांग में सौर |! 
वर्ष और चांद्र वर्ष दोनों का उल्लेख आता है. 
_ उल्लेखनीय है कि इन दो वर्षमानों में _ 
भी समानता है. भारत में कम से कम 2 |) 
तरह के संबत प्रचलित हैं. कलि, सर्प्त्ष, | 
विक्रमीय अमांत (गुजरात), विक्रमीय || 
| शक (दक्षिण । 
भारत), बललभी (सौराष्ट्र), बिलायती: |; 
उड़ीसा), अपली (उड़ीसा), बंगाली || 
बंगाल), कोलम उत्तर और कोलम दक्षिण |! 
समलाबार) तथा हिजरी सन कछ हुआ मुख है| 
सनसंवत हैं, जो' अलगअलग क्षेत्रों में) 
प्रचलित हैं और उन क्षेत्रों के तीजत्योहार ॥ 
की । सरिता हि 
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क्षेत्र में प्रयलित वर्ष संवत के अनुसार मनाए 
जाते हैं. 

ये संचत अलग अलग समय पर आरंभ 
होते हैं तथा एकदसरे के बराबर भी नहीं 
होते. इस तरह ऐसा कोई सनसंवत नहीं है 
जिसे राष्ट्रीय कहा जा सके. भारत सरकार 
ने सन 957 में शक्त संवत को राष्टीय संवत 
घोषित किया. इस के महीने और दिनों का 
निर्धारण ग्रेगोरियन कैलेंडर से सामंजस्य 
रखते हुए किया गया था. कित यह संवत 
सरकारी कागजों और सरकारी प्रकाशनों 


तक ही सीमित रहे गया 


भारतीय काल गणना का पहला दोष 


तो यही है कि उस में एकरूपता नहीं है. 
. उत्तर भारत में जब चैत्र का महीना आरंभ 
होता है तो दक्षिण भारत में चैत्र के पंदरह 


दिन बीत चके होते हैं. उत्तर भारत का नया 


- वर्ष शुरू होने. तक गजरात में प्रचलित 
' वर्षमान के पांचछः महीने बीत जाते हैं 
: विभिन्न क्षेत्रों में फरवरी, मार्च, अप्रैल 
- जलाई, सितंबर, अक्तबर और नवंबर में 
नया वर्ष आरंभ होता है 


भारतीय कैलेंडर में एकरूपता न होने 


के अलावा सब्र से बड़ा दोष चांद्र वर्ष और 
सौर वर्ष का साथसाथ चलना है. सामान्यत 
एक सोर वर्ष में 365-256 दिन और चांद्र 
: वर्ष में 354.30 दिन होते हैं. मोटे तौर पर 
* इन्हें 365 और 354 दिन माना जा सकता है 


इस तरह चांद्र वर्ष सौर वर्ष से ] दिन ख्रेटा 


होता है. तीन वर्ष में वह अंतर एक महीने से 


कछ ज्यादा हो जाता है. इसलिए चांद्र वर्ष को 
सौर वर्ष के बराबर रखने के लिए प्राय: 32 
माह बाद एक चांद्र मास बढ़ा दिया जाता है 

लेकिन पर्वत्योहारों की समस्या इस से 


क्‍ ... हल नहीं होती क्योंकि भारत में पर्वत्योहारों 
. का संबंध ऋतुओं से है. दीवाली, होली 


वसंतोत्सव, शरदोत्सव आदि त्योहारों का 
तो ऋतुओं से घनिष्ठ संबंध है. सभी जानते 

कि ऋतुएं सूर्य के कारण बदलती हैं. सर्य 
की परिक्रमा लगाते समय पथ्वी की स्थिति 
अदलतीबदलती रहती है. उस के कछ 
हिस्से पर सर्य की किरणें कभी सी धी पडती 
नवबर (प्रथम) 982 








श्पंगेरी के शंकराचार्य: हिंद समाज की 
अन्य समस्याओं पर चप्पी परत दशहरा 
दीवाली विवाद पर शोरशराबा, 4. 


हैं और कभी कछ तिरछी पड़ती हैं. पथ्वी 
'की स्थिति में यह परिवर्तन परिक्रमा परी 


करते हुए आता है. इसलिए एक सौर वर्ष में 


- जितने दिनों में पथ्वी सर्य की परिक्रमा परी _ 
कर लेती है उतनी अवधि में ऋत्‌ चक्र भी 


घूम जाता है, अत: ऋतुएं सौर वर्ष के 


 अनसार ही आतीजाती हैं 


पर्वत्योहार चांद्र वर्ष के अनसार मनाए 
जाते हैं, इसलिए. ऋतओं का संबंध चांद्र 
मास से नहीं बनता. प्रति तीसरे वर्ष एक 
चांद्र मास बढ़ा देने से कछ संगति बनी रहती 


_ है, कित्‌ अंतर फिर भी रहता है. एक गणना 


के अनसार अधिमास की व्यवस्था रहने के 
बावजद पिछले कछ सो वर्षों में पर्वत्योहार 
और ऋतुओं में 23 दिन का अंतर आ गया . 
है, यह अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है 
वसंतपंचमी पर प्रकृति में वसंत ऋत का 
कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता. उन दिनों 
पतअझड़- जैसा- लगता है. दीवांली के पहले 
शरदोत्सव के कई दिनों क्षर शीत ऋतु 


» आत्ती है.ऐसा समझा जाता है कि स्थिति यही 


रही तो भविष्य में शरदोत्सव वसंत ऋततु में 
१, “ 





और वसंतपंचभी शरद ऋत्‌ में आया 
करेगी, 
चांद्र वर्ष के अनुसार पर्वत्योहारों का 
निर्धारण और ऋतओं से उन की संगति 
रखने की परंपरा का आपस में कोई तालमेल 
ही नहीं बैठता. इस के लिए प्रीति तीसरे वर्ष 
एक माह बढ़ाने के साथसा थ दो सो वर्षों में 
तीन बार एकएक महीना लुप्त कर देने की 
व्यवस्था भी की गई, कित्‌ उस से कोई लाभ 
नहीं हुआ. आर्य भट्ट के बाद डेढ़ हजार वर्षों में 
ऋतुओं ओर त्योहारों में करीब एक महीने 
का अंतर आ चुका है. इसी से सिद्ध होता है 
कि चांद्र वर्ष को सौर वर्ष के बराबर रखने 
की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह गलत है. 
तीसरे साल करीबकरीब उन्हीं दिनों 
त्योहार आता, लेकिन उस के पहले वर्ष में 
-2 दिन का अंतर रहने से त्योहारों की 


लकीर भर पीट ली जाती है. जैसे होली का 


संबंध रबी की फसल से है. रवी की फसल 
कट जाने पर यह त्योहार मनाया जाता है. 


एक तरह से यह रबी की फसल कट जाने के ' 


बाद मनाथा जाने वाला उत्सव है. अब जिन 
दिनों यह त्योहार आता है, उन दिनों कई बार 
-फसल कटनी शुरू तक नहीं होती. यही 
कारण है कि होली से किसान का संबंध ट्ट 
गया और यह त्योहार उल्लास के स्थान प्रर 
हुड़दंगबाजी का बन कर रह गया. 
पर्वत्योहारों का ऋतुओं से संबंध 


त्योहार मनाने हों तो चांद और सौर वर्ष को क्‍ 


बराबर रखने का आग्रह एज्रेड़ना चाहिए. 
मुसलमान भी तो चांद्र वर्ष मानते हैं. उन के 
त्योहारों में कभी कोई विवाद नहीं हआ. 


इस तरह के विवाद पैदा न हों, इस के. 
लिए दूसरे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं. 


ईसाई कैलेंडर में ।6वीं शताब्दी तक सुधार 


होते रहे. पोष ग्रेगरी को सन 582 में यह 
पता चला कि ईसा के बाद अब तक 0 दिनों. 


की भूल हो गई हे तो कैलेंडर में तरंत 


परिवर्तन किया गया और 0 दिन की भूल _ 


सुधार ली गई. भारतीय काल गणना की 
पद्धति की भी नए ज्ञान के संदर्भ में समी क्षा 


की जा सकती है ओर उसे वैज्ञानिक बनाया 


जा सकता है. 


. इस संबंध में न ज्योतिषी ध्यान देना - 
चाहेंगे और न ही धर्मगुरु, क्योंकि ऐसे बहाने . 
तो उन्हें अपनी विद्वता झाड़ने के लिए. 
कभीकभार ही मिलते हैं. इन विवादों को . 
खत्म कर देने पर उन के यास चर्चा करने _ 


ओर चर्चित होने के कौन से अवसर बाकी 


बचेंगे? कभी कंभ पर्व की तिथियों को ले कर 


_ विवाद होते हैं तो -कभी पर्वत्योहारों की 


तिथियों को ले कर बहसें छिंडती हैं और 
शास्त्रार्थ की चनौतियां दी जाती 


््ब्ल्न्न्स््त्ट ध्ग्जे 


आंदोलन किए जाते हैं. 


ये सारे विवाद यही साबित करते हैं 


कि धर्म के धंधेबाजों के पास व्यर्थ के प्रश्न 





रखना है तो इन्हें चांद्र वर्ष के स्थान पर सौर उछालने के सिवा' कोई काम नहीं है ओर वे 
केलेंडर के अनुसार निर्धारित करना चाहिए _ इस तरह के विवाद छेड़ कर अभी भी लोगों 
ओर चांद्र वर्ष की तिथियों के अनुसार ही .._का समय, श्रम व - नष्ट करते हैं. :० 


... आज संसार भर में यह कक प्रचारित किया जा रहा है कि मातापिता ज्यादा बच्चे पैदा न 
करें, क्योंकि ज्यादा बच्चे होने से मातापिता न उन का पूरा खयाल रख पाते हैं, न बच्चों का - 


सही विकास हो पाता है. 


.. पश्चिमी जरमनी की 26 वर्षीय श्रीमती एलिजाबेथ नोरजान भी इस बात को 


भलीभांति समझती थी, पर उसे क्या पता था कि बह.एकदो नहीं, पूरे छः बच्चों को एक 8५ 
साथ जन्म देगी और संसार में चर्चा का विषय बन जाएगी, _.. . 


हाल ही में श्रीमती एलिजाबेथ ने एक स्थानीय हस्पताल में तीन लड़कों हल 


श 


. एवं उन की मां पूरी तरह स्वस्थ हैं. 


" «0 


नर 


लड़कियों को जन्म दिया जिन में एक लड़का जन्‍म से कछ घंटों बाद मर गया. बाकी बच्चे 


सर्ता 








यह उस समय की बात है जब मेरे पिताजी 
बगदाद में थे. उन को रात 0 बजे 
. दिल्‍ली का जहाज पकड़ना था. किसी कारण 
. पिताजी को देर हो गई. हवाई जहाज छटने 
में पांचदस मिनट ही बाकी थे. पिताजी ने 
टैक्सी ली. वह टैक्सी वाला बहत ही अच्छ 
था. उस ने जल्दी ही पिताजी को हवाई अड्डे 
'तक पहुंचा दिया. पिताजी जब पैसे देने लगे 
तो वह बोला, “आप पैसों की चिता मत 
. कीजिए, जल्दी जहाज पकड़िए. आप की 
यात्रा शुभ हो. उप 
पिताजी अंदर गए तो बह जहाज पर 
चढ़ने वाले आखिरी व्यक्ति थे; 


एः बार मैं लगभग 0 हजार रुपए का 
ए भगतान ले कर बाहर से आ रहा था. 
पैसे ब्रीफकेस में रखे थे. स्टेशन पर पहंचा 


- चढ़ा. 


, गाड़ी एक पुल से गुजरने लगी तो मेरे पीछे 
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' पहुंच सका, ' 


: दफ्तर में आया और मेरा ब्रीफकेस मेरे 


लगा. न 
पूछने पर उस ने बताया कि वह एक 
: बेरोजगार व अनाथ युवक है तथा उस दिन 
: नौकरी के लिए इंटरव्यू में असफल हो कर 
. लौटा था. उसी असफलता के कारण उस ने 


. नवंबर (प्रथम) |982. 
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- तो गाड़ी में बहुत भीड़ थी. किसी तरह मैं के 
: खड़ा हो गया. मेरे पीछे ही एक युवक और 


गाड़ी चल पड़ी. एक घंटा बाद जब 
; जड़ेयवकने मेरे हाथ से ब्रीफकेस छीना और 
. नहर में कद गया. थोड़ी देर बाद एक और 
। यूवक नहर में कूदा. मैं ने शोर मचाया लेकिन 

भीड़ के कारण मेरा हाथ जंजीर तक नहीं _ 
. करीब 0 दिन बाद-एक यबक मेरे 


सामने रख दिया. मैं आश्चर्य से उसे देखने - क्‍ 


. अनुभव इस पते पर' भेजें : संपादकीय विभाग, 





उस यवक के पीछे ही नहर में छलांग लगा दी 
थी. लेकिन जब उसे यह महसूस हआ कि 
उस से पहले छलांग लगाने वाला कोई 
उठाईगीरा है तो उस ने उस का पीछ कर 
उस से ब्रीफकेस छीन लिया. 

मेरे दफ्तर में एक जगह खाली थी. में 
उस का बदला तो नहीं चका सकता था 
लेकिन मैं ने उसे नौकरी दे दी. 


. -अनीत जिदल[सर्वश्रेष्ठ) , 


मेरे स्रेटे भाई का जीप दुर्घटना में देहांत 
हो. गया था. शिमला से. 400 
किलोमीटर की दूरी से उस की लाश 


शशिमला लानी थीं. कोई भी टैक्सी वाला इस 


के लिए तैयार नहीं हो रहा था. तभी 


_ शिमला से कल्लू के लिए एक टैक्सी वहां से 
_ गुजरी ओर हमारे पास आ कर रुक गई. 
उस टैक्सी से एक व्यक्ति उतरा और उस ने 
हम से पूछा, “लाश कहां ले जानी है? 


मेरे बताने पर उस व्यक्ति ने टैक्सी 


.. वाले से कहा कि लाश शिमला छ्ेड़ कर 
- वापस आ जाए और खुद वह अपने दो बच्चों. 
के साथ कललू के लिए पैदल -ही. चल पड़े. 
वहां से कुल्लू पांच किलोमीटर द्र था. 


जब में लाश ले कर शिमला पहुंची तो 


मैं ने टैक्सी वाले को किराया देना चाहा. इस 2० 
पर उस ने कहा, ''नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा. 


साहब ने मना किया था. मम फ 
क्‍ रा शर्मा ७ 












इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 
रुपए की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर 60 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने 








सरिता, ई-3, ब्ंडेबाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, 
नई बिल्ली-0055. 
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रेल वालों 





दोष किसी का रोष 
किसी पर 


भी पिछले दिनों संसद के वर्षा- 
कालीन सत्र के दौरान रेलप्रशासन 
._ की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार 
को ले कर सदन में जोरदार बहंस हुई. विपक्ष 
ने रेल यात्रा कतई असुरक्षित और समय की 
पाबंदी न होने का आरोप लगाया और रेलवे 
द्वारा यात्रियों को मुआवजा देने की मांग की, 
जिसे स्वीकार नहीं किया गया. रेल मंत्री 
प्रकाशचंद्रें सेठी व उपमंत्री मल्लिकार्जन ने 
' अपने विभाग की सेवाओं को संतोषजनक 
बताने की असफल चेष्टा की, अलेबत्ता कछ 
_ कमियों की बात जरूर स्वीकार की... 
* _. प्रकाशचंद्र सेठी ने अपने विभाग के 
अधिकारियों की गत अगस्त माह में एक 
बैठक बुला कर रेलों से चोरीडकैती जैसी 
समस्याओं के निराकरण के लिए कड़े कदम 





2 


: उठने का निर्देश दिया. कितु ऐसी बैठकों से. «« 


क्या होता है? 
रेलवे की एक अरब नब्बे करोड़ रूपए 


की प्रक मांगें भी जैसेतैसे सदन द्वारा 
स्वीकार, कर ली गईं. 


लेख » मुकारब खान 'आजाद' 


न 


26 









रल मंत्री खान अब्दुल गनी खां चौधरी: 
क्या वर्तमान दुर्व्यवस्था को सुधार 
पाएंगे? & 


.. रेलप्रशासन दीया तले अंधेरा वाली 
मर्ज का शिकार है. उसे इस समस्या के 
कारण यात्रियों में या अन्यत्र दिखाई पड़ते हैं, 
जब कि असल में स्वयं बाड़ ही खेत को खाए 
जा रही है. रेल कर्मचारियों के काले 
कारनामों की वजह से वर्तमान में यात्रा | 





कितनी कष्टपूर्ण और महंगी हो च॒की है, | 


क्या रेल मंत्रीजी इसे नहीं जानते? वह 
विभागीय अधिकारियों से सलाहमशवरा 
भले ही कर लें, नतीजा कछ नहीं निकलना, | 
क्योंकि अपनी पोल कोई नहीं खोलता. सांपों | 


किक हि" /्ययतओ है 





६४७३४४४७ | 
६९५ ३ २३२४२२४७७५ ) # $ 
९३३ ; | | हु ३४ हि 


» १२३०७ 


उप 
ह ० २७३३२ ९४ &' 
5 9 पर 3 
७ ८६ ५२४ 


ध्र 
रे >२रज 
९ अेकर की 
७ २०३३६ 
रब रे ५४ 
सर 3५ के ५५. 3० चर ५ ष् 
9 322. ६25 ३७ रे का 
श्् भर + ७ कर हर है ब 
२३ 86३ ३ ज्ख 
के जा ५४४७५. - ः जा ० 
«' ५०७ ५ 
१९५ 55 दे धर ३३ ९ फल - 5७-०२ > 
५ ८ भ्भ्ध्् * 0 र्क २ ५ ३ रे ० _० 
३ जे 3७३०३ ३५७३ ९८ १३७०७ 
२२३ " ७) ध ९ (७९९ १.०० ४« /0 ७७ जे कर 
जे है ० घ० र१३ श र 3 
छ रथ व आई | ८ 0. हे न 
2० रे >> + ६ $ 5 
४ कं हर २२ ं के ४ ५२ श 
$ ७ ऐ है + ५ 
९ ड >) ५. है 
५ 
5३ 3 है 
ल्‍. कई ५ ९ 
श् थ्ठ 
रे न्‍ ७४. के रे 9: ज्र 
९ « 
के । 
+ 


जे ३ चर ब ५ कै 
५ ध् यो कै . पु 
हा ४७७०७ ४०. ३३ रैर 
रे 


3 | ९९ ३. 
स्किप धर न] हे 
कै ९१९०२ थी १.५ 
र ३ ७६०" ७ ३ 
* 


<्‌ ६ 
भ््ि | ७ हे 
५ ञे "वि हि रे 
६ 


रा 
५ ४ ५ ७७७७ 


ै ०, नस ३ 
| कै रे * 8 
ध् 
्ध २ 
के 5 ३ द के ध रे 

३३. * “अर 
हे प्‌ 
ली 





के सम्मेलन में जीभों की लपालप के सिवा इतनी भीड़ है कि तिल रखने को भी जगह 
और क्या संभव है? नहीं, कितु निराश होने की आवश्यकता 

सच तो यह हे कि रेलवे को होने वाला. नहीं. दूर खड़े उस सिपाही या इस कली से 
सारा घाटा, बदनामी और यात्रा की असुरक्षा बात कीजिए. थोड़ा सा नजराना भेंट करिए, 
उसी के कर्मचारियों के कारण है. इस की. आप की परेशानी हल हो जाएगी. एक बिना 
पृष्टि के लिए आइए, रेलवे की गतिविधियों... बत्ती वाले डब्बे में ला कर वह आप को 





पर दृष्टिपात कर लें. आराम से बिठ देगा. आप की यात्रा 
. देखिए, इस स्टेशन पर गाड़ी आ . निर्विध्च-आराम से संपन्न होगी. 
. चुकने के बाद टिकट खिड़की खोली गई है. कभीकभी रेल वाले अपने ऐसे यात्रियों 


. ऐसे में हड़बड़ाए यात्रियों को एक पुलिस को अलगअलग डब्बों में भी बिठलाते हैं. जब 
वाला तसल्ली दे कर हांक ले जाता है. टिकट पूछा जाए तो आप टिकट निरीक्षक से 
टिकट का क्‍या करोगे? किराए से पौने मुझे .. क्या कहेंगे यह पहले ही समझा दिया जाता 

: दो, मैं साथ जा रहा हूं.' है. एक शब्द संकेत होता है, जिसे 

2 ४८ बेटिकट 2८ मिलीभगत वाले बखूबी समझ जाते हैं. 

की संख्या में और वृद्धि हो जाती है. यह सेव धांधली पराकाष्ठा 

रेलवे का टिकट निरीक्षक भी करता है और अं क न दर ता 

गार्ड भी. संब की अपनीअपनी सवारियां हैं. छेटी लाइन और छोटें स्टेशनों पर 

. रेल में यात्रा करने आए लोगों को भी . ऐसी धांधली पराकाष्ठा पर है. रतनगढ़, 

: बेटिकट यात्रा के लिए मजबूर कर के रेल .. बीकानेर, सीकर, झंझन तथ चरू ऐसे स्थान 

- कर्मचारी जिस नियोजित ढंग से लूटते हैं बह हैं, जहां बरात की बरात बिना टिकट सफर 

: आप ने भ्री देखा होगा. और शायद इस करती है. आश्चर्य तो यह है कि उन्हें कोई 

' टोकता नहीं, टोके कौन? चोरचोर मौसेरे 


* कक ल्‍्क कि हऋएकएनगवातक, - $ आंदे#उर्य .फएं३०» स्न्त्कूर 
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यथार्थ को कभीकभी भोगा भी होगा. 
. भारतीयरेलों मेंयह सेवाकरीवकरीव. भाई. . अर 

हर स्टेशन पर खुलेआम हर दिन .. एक रेलवे: सिपाही ने ही बताया- 

किसी न किसी रूप में होती ही है. रात्रि का कभीकभार विशेष टिकट जांच के दौरान 

. समय है, आप परेशान घूम रहे हैं. डब्बे में .. हमारी शामत आ जाती है. तब हम॑ 


कण जियकचुएचत्रारय गरट्र0/27शाएटएएग;रणफ करत 
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शौचालय में घस कर कपड़े बदल लेते हें 


और पार हो जाते हैं. ठगा हुआ यात्री सिपाही 
के बारे में कहता तो है, पर बहां सिपाही कोई 
मिले तब न? कि 

रेल वाले यात्रियों से ही रिश्वत नहीं 
लेते, अपित्‌ बड़े स्टेशनों के आसपास वाले 
होटलों, ढाबों और खोमचेवालों से भी 
बाकायदा कमी शन प्राप्त करते पाए जाते हैं. 
अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुधा शाम की 
गाड़ी को 0-5 मिनट विलंबित (लेट) कर 
देना अधिकारियों के बाएं हाथ का खेल है. 
आगे वाली गाड़ी रवाना करवा दी जाती है 


. और लंबी यात्रा वाले मसाफिरों को तब 


मजबूरन रात्रि विश्राम करना पड़ता है. ऐसे 
में वे होटल में ठहरेंगे, खाना खाएंगे और 
दूध, चाय पीएंगे ही. तब होटल, ढाबे और 
खोमचेवालों को जो आय इन मसाफिरों से 
होगी, उस में गाड़ी को विलंबित (लेट) करने 
वाले कर्मचारियों का हिस्सा होगा ही. 


घटिया हथकंडे # 


अधिक पैसा और ओवरटाइम बनाने 
के लिए रेल विभाग के बड़ेबड़े अधिकारी 
ऐसे घटिया हथकंडे अपनाते हैं कि शर्म-से 
सिर झुक जाता है. उदाहरणार्थ-मेल का 


गंतव्य पर पहुंचने का समय ये बारह बज 


“किसी सरकारी महकमे में हो. | 


धांधली की चिता किस को हे. ; 

रेल कर्मचारियों को सविधा और | 
बेतन भी अन्य सरकारी कर्मचारियों से. 
अधिक ही मिलते हैं. फिर भी इन्हें यात्रा के 
लिए विभाग निश्शुल्क पास' जारी करता । 
है. इस पास के बावजूद रेल वाले जबतब | 
अनधिकृत यात्रा करते हैं, अपने रिश्तेदारों, 
को मफ्त यात्रा करवाते हैं. और तो गा ' 
रेलवालों के यारदोस्त भी शनिवार को 
परिवार से मिलने आने और सोमवार को. 


वापस काम पर लौटने पर भी कोई टिकट 
नहीं लेते. मेड़ता रोड जंकशन पर ऐसे मित्रों 
की संख्या कम नहीं. तात्पयीँ यह है कि 
अधिकृत 'पास' तो चलो मंजर, कित इन 
अनधिकृत 'पासों' की संख्या पर तो गौर 
किया जाना ही चाहिए. पर सरकार इधर 
ध्यान ही नहीं देती. रु 

क्‌छ रेलवाले तो इतने रिश्वतखोर हो. 
गए हैं कि स्वयं सरकार तक से भी हिस्सा ले 
लेते हैं. उन रेलवालों की यह हिम्मत कांबिले 
तारीफ है. ऐसा दमखम शायद ही अन्य 







... एक सरकारी संस्थान का कर्मचारी | 
(चपरासी) छुट्टी के कारण कोई बिल्टी |. 
विलंब से छुड़ाने आता है. इधर रेल बांबू |, 
उक्त सामान पर 3.70 रुपए डैमरेज लगाता |. 


कर कुछ मिनट ऊपर ही रखेंगे, जब कि . है और 


गाड़ी वहां बारह बजे से 0 मिनट पूर्व भी 
पहुंचाई जा सकती है. यह मनमानी इसलिए 


की जाती है, क्योंकि रेल अधिकारियों को 


बारह बजने के बाद 75 प्रीतशत भत्ता 
मिलता है. 2 बजे से पर्व यह भत्ता 50 
प्रतिशत देय है. अब 25 प्रतिशत अधिक के 
लिए ही यह धांधली है जो (रेल मंत्री से भी) 
मिटाए नहीं मिट रही... 

दिल्ली जोधपुर मेल इसी 
अनियमितता का शिकार है. सहज ही 


कल्पना की जा सकती है कि समय के इस 


दुरुपयोग के कारण कितने यात्रियों को 


असृविधा होती होगी ओर इस व्यर्थ की 


जिद के कारण विभाग को कितना 
(अकारण ) भत्ता देना होता होगा? पर इस 


30 


ः और रसीद देता है, तीन रुपए की. |. 


- चपरासी तीन रुपए की रसीद पर तीन । 
सत्तर देने में असमर्थ है, तब बाब्‌ चपरासी | 


वाली मूल रसीद पर तीन रुपए के साथ 70 |. 


पैसे और लिख देता है. अब क्या हो? | 


. सरकारी चपरासी से तो पारसल बाबू ने |" 


दिनदहाड़े 70 पैसे ले ही लिए. सरकारी ह 
संस्था के तीन रुपए सत्तर पैसे ही गए, जब ॥ 
कि रेलवे को मात्र तीन रुपए ही मिले. |! 
हजारों स्टेशनों पर जब ऐसी चोरी हो तो |' 





क्या लाखों रुपया प्रतिदिन घादा नहीं होगा? |): 


दोनों हाथों से इतना लूटने के बाद भी | 
रेलवाले संतुष्ट नहीं हो पाते. एक वर्ग ।॥ 
सवारी गाड़ियों को चूसता है तो दूसरा माल हे 
गाड़ियों से अपना घर भरता है, अपने |) र 
साथियों का भरता है और रेलवे को करोड़ों | ' 


सरिता | ऐ 


ऐ 





|! 











“ क्‍ ह... के पकड़े गए... 5 
5 5] क्‍ 5 का 
रुपयों का घाटा पहंचाता है 


:7 रेल कर्मचारी यार्ड में खड़े माल लदे 
डब्बों को यों टटोलते हैं, मानो कसाई बकरे 
की जांच कर रहा हो. चावल, गेहं, चीनी 

कपड़ा, गड़, दालें, मेवे, जते और घरेल 
सामान ,निकोल लेना उन्हें खब आता हैं 

क्लेोयला उड़ाना तो इन का जन्मसिद्ध 
अधिकार होता है. कोई रेलवे क्वार्टर ऐसा 


नहीं जहां सरकारी कोयला नहीं जलाया 
जाताहो.. ' ४82 

बहत सा कीमती सामान पारसल 
गोदाम से भी पार करा दिया जाता है और 
यह सब चौकीदार, रेलवे सरक्षा दल वालों 
की मिलीभगत से ही होता है. ये कर्मचारी 
इन चोरियों के बल पर ही रईसी ठाट से 
रहते हैं. पुलिस वाले भी इन से मिले कर 
[| मौज मारते हैं. इस कथन की पष्टि के लिए 
एक रेलवे पुलिस कर्मी की आपबीती मैं आप 
| को सुनाना चाहता हूं. 
। ! : "मैं नेचौकीदारों को नावां स्टेशन पर 

| 





फल ओर गुलाबजामुनों का नाश्ता करते हुए 
| नवंबर (प्रथम) 982. स् 


| 
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जब दखा तो मेरा माथा ठनका, ये इधर 
बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते और रात में 
म॒श्तरी बेगम (वेश्या) के यहां महफिल में 
जाते... जांच करने पर मालम हआ एक 
ठेकेदार, एक हरिजन और चौकीदार मिल 
कर पारसल गोदाम से माल उड़ाते हैं 
हरिजन कनस्तर में माल भर कर ऊपर कछ 
कोयले डाल लेता और फिर सब की आंखों में 
धल झोंक कर क्वार्टर पहंच जाता. मैं ने एक 
दिन उस कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा और 
अपने क्वार्टर में ला कर रंस्सी से बांध दिया 


-_. अभी एक घ॒ंर्व भी न बीता था कि 


ठेकेदार भागा हेआ आया और मज्ज से उसे 
छोडने का अनरोध करने लगा. इस के बाद 


रेलवे स॒रक्षा दल वाले आए, पर मैं ने उस 


हरिजन को छेडने से- साफ इनकार कर. 


दिया, आखिर हमारे बीच एक अलिखित 
समझौता हुआ. इस के अनुसार मेरे लिए 
प्रतिदिन सुबह शाम आधा किलो ताजा मीट 
और दस किलो चावल, दस किलो चीनी 
,. और पर्याप्त गेहूँ के अलावा सभी आवश्यक 
घरेल सामान तथा 00 रुपए हर मास 
मिलना तय हआ. थानेदार को भी में ने उन्हीं 
से ले कर हर माह चार मुर्गे, शराब और 
आवश्यक घरेलू सामान के साथ पचास 
रुपए भिजवाने शुरू कर दिए. ऐसा न 


हे] 


* 


शक सीफिकअककीन की समन कक ककीक कील... शककीन लकी कक कल के के ७ कली लक 
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- जाता है या खो जाता है तो अनेक व्यापारी 


_.. कारण है, आजकल बहुत सा सामान ट्रकों 
.._ द्वारा ढोया जाने लगा है. 


बहुत सा कीमती सामान पारसल गोदाम _ 


से भी पार हो जाता है. &._ 


करता तो थानेदार मेरे स्थान पर दूसरे 


सिपाही को तैनात कर सकता था. 


“मेरे कपड़ों और तनमन पर चमक 
आंने लगी, मुश्तरी बेगम की महफिल मेरे 


बिना सूनी रहती. वह मुझे एक खास अदा से 
पान पेश करती थी. रेलवे स्रक्षा दल का 


हवलदार, में ओर ठेकेदार अब मश्तरी के - 


दीवाने थे. जब भी ऊबते मश्तरी को ले कर 
दूसरे शहरों में घूमने निकल जाते, एक बार 
आगरा गए ओर वहां आठ दिन ग्रौज की. 

इस कर्मचारी के अनुसार म्॒श्तरी 
बेगम के नाचगाने पर प्रतिदिन कोई पांच सौ 
रुपया उड़ाया जाता. नावां से उठ कर यह 
वेश्या कुछ दिन डीडवाना रही और' अब 
कद किसी के साथ शादी कर के रह रही 


उक्त घटना इस बात को साबित 
करती है कि रेलवाले परस्पर तालमेल बिल 
कर किस ढंग से माल की चोरी करते हैं. यह 


हि. है 





_2.78 करोड़ टन माल ढोया. रेल 


और सुरक्षित न पहुंचने के पीछे रेल बाबओं 

ओर अन्य संबंधित कर्मचारियों की 

लापरवाही ही मुख्य होती है. माल की जगह 

सवारी गाड़ी में पैकेट डाल दिया जाता है, 

_मार्का सही नहीं लगता. सही पढ़ा नहीं 
_ जाता. लेबल नष्ट हो जाते हैं अथवा 
 असावधानी के कारंण पैकेट फट जाते हैं. 
- कुछ को जबरन फाड़ दिया जाता है. एक 
. दफा पारसल पर एच.पी.ओ. के स्थान पर 
:एच.ओ.पी. लिख देने पर रेलवे को 30,000 


एक स्टेशन का जिक्र है, अगर हजारों 
स्टेशनों पर ऐसा हो रहा हो तो? रेलों 
मालगोदामों से थोड़ाथोड़ा सामान निकलता 
रहता है और प्रकड़ा नहीं जाता, यह 
हकीकत है. एक बार ,42,26 रुपए की 
चोरी तथा एक बार ,33,60 रुपए की 
चोरी पकड़ी जाने की खबर सही थी, लेकिन 











यह कोई उपलब्ब्धि तो नहीं, 
.. भारतीय रेलों ने 979-80 में कल 


कर्मचारियों की लापरवाही के कारंण जब 
माल सही स्थान पर, सही समय पर नहीं 
पहुंच पाता अथवा चोरी और खराब हो 


रेल सेवा से कन्नी काटने लगते हैं. यही 


माल गाड़ी से वस्तुएं सही जगह पर 


रुपए मुआवजे के देने पड़े थे. 
* जहां तक लेबल खराब होने का सवाल 


. है. वे वर्षा के कारण भी खराब हो सकते हैं. 


_ कुछ को सही नहीं लगाया जाता. कछ अच्छी 


शरण 


3 


तरह तार के नीचे नहीं दबाए जाते. कछ को 


गाय आदि खा जाती हैं और कछ गिर जाते 


3 


हैं या फट जाते हैं. तब बिना लेबल वाला 
माल खटाई में पड़ जाता है और सही स्थान 
पर नहीं पहंचता..._ 
माल यदि पहुंच भी जाए तो मालिक 
को सूचित करने में बाबू फिर गड़बड़ी करता 
है. रिश्वत न मिलने की स्थिति में बहुधा 
बिल्टी की सूचना न दे कर तीस दिन बाद 
माल नीलाम कर दिया जाता है. हालांकि 


सरिता 
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धारा 55 तथा 56 के तहत नीलामी से पहले 
मालिक को सूचित किया जाना चाहिए. फल 
और सब्जियों जैसे अस्थायी. माल की 
नीलामी 24 घंटे के बाद ही कर ली जाती है. 
अतएव व्यापारी रेलथालों से डरते हैं और 
समय पर सूचित करने के लिए उन्हें 
भेंटपूजा देते रहते हैं. * 

रेलवाले खूब धड़ल्ले से रेल पारसलों 
से चराए टेरीकाटन के कपड़े,. प्रसिद्ध 
कंपनियों के जते, साडियां, कंबल, बादाम 
अंगर, छहारे, खेल का सामान, फल 
सब्जियां, किताबें, स्टेशनरी, कोयला व 


 घरेल सामान का उपयोग करते हैं. जब कि 


ऐसे सामान की क्षतिपर्ति के लिए रेलवे को 
कोई 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मआवजा 


देना पड़ता है 


रेल मंत्री इस बात से दखी हैं कि बिना 
टिकट यात्रा की जाती है, पर उन का ध्यान 
बिना टिकट यात्रा करवाने वालों की ओर 
संबंधित रेल अधिकारियों की छट की 


यात्री यात्रा करते हैं. छू 
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से रेल की छतों पर भी बहत से | 





नहीं जाता. न जाने रेलवालों की इस प्रत्पक्ष 
धांधली पर मंत्रालय क्‍यों नियंत्रण नहीं 
करता? हां, हर बार बजट में घाटा दिखा 
कर निरीह, निरपराध यात्री जनता पर 
थोड़ा सा, मामली सा किराया भार जरूर 
बढ़ा दिया जाता हे. उन से कोई पूछे तो सही 
'दोष किसी का रोष किसी पर' वाली यह 
प्रवत्ति आखिर कब खत्म होगी. प्रस्तत लेख 
में तो मोटीमोटी बातें ही बताई गई हैं, बाकी 
सझ्रेटेमोटे न जाने कितने घंपले हैं, जिन का 
यहां जिक्रे असंभव है 
भारतीय नागरिक संसार का सब से 
भोला, सहिष्ण और विवश प्राणी है. उसे 
जल्म सहने का शायद अभ्यास हैं. उस के 
अधिकारों के साथ कोई भी खिलवाड़ करे 


बह गांधीजी के तीन बंदरों' से प्रेरित 
खामोश रहता है. वरना इतना. ज्यादा 
. किराया दे कर भी क्‍या वह 70 सीट वाले 


डब्बे में लदी 370 सवारियों के. बीच 


_. लटकेगा? लेकिन जनाब, वह लटकता है 
. और दर्घटनाग्रस्त होता है 


यह निर्विबाद सत्य है कि रेलवे को 
घाटा उसी के अपने कर्मचारियों की 


» ;6 कारस्तानियों के फलस्वरूप होता है. इस 
.. अव्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए. चोरों, 


डकेतों से बचाव के लिए रेलवे सरक्षा दल का 


' गठन किया हआ है. पर जहां बाड़ ही खेत को 
खाए, वहां समस्या के निदान की बात कैसे 
. सोची जा सकती है? द 


रेलवे में एक 'झठे दावों को पकड़ने 
वाला विभाग भी सक्रिय है. वह इस 


 -  दर्व्यवस्था को सुधारने हेत कटिबद्ध है, पर 
कारगर तरीका उसे नहीं मिल रहा. लेख के . 


संदर्भ में जिनाजिन रेल कर्मचारियों से बात 
हई, उन्होंने एक बात जरूर कही कि यदि 
इस विभाग से भ्रष्टाचार का जनाजा उठ 
जाए तो रेलवे इतनी कमाई करने में सक्षम है 
कि लोहे की जगह सोने की पटरियां बिछ 
जाएं, क्या वह दिन भारतीय जनता देखेगी, 
जब रेल॑ यात्रा सस्ती होगी, घर जैसी 
सुविधाएं मिलेंगी और रेलयात्रा सुरक्षा का 


. पर्याय बन जाएगी र 
0 5 जज 
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इक अनबंध हो और अस्तव्यस्त किसी के ट 
खिल उठें ढेर से फल पलाश के गीले दामन में, । | 

बर्फीले मौसम में, . . लंबी सड़कों पर _ क्‍ 8 

वसधा किसी के तन की करती ही रहें इंतजार 

नहा उठे दिया चांददी से... एक जोड़ी आंखें, _ 

किसी अम्ावसी रात में, . फिर एक बार आए कहीं से - 
. मनबिखरता ही रहे .......... उन की याँद नन्हे पांबों से .._ 4 
वेवंदार के पत्तों की शक्ल में. . मेरे उदास आंगन में, .... / . - 
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आने के कारण में ने गस्से में उसे संवक 
सिखाने के लिए बिना टिकष्ट'लगा लिफाफा 
: डाल टिया 
; दूसरे दिन डाकिया मश्ले एक .पत्र 
 थमाते हुए बोला, "साहब, आप का पत्र 
। बिना टिकट लगा हुआ आया है, 70 पैसे दे 
| दीजिए.” . 
. में ने 70 पैसे दे कर पत्र ले लिया. पत्र 


“देखते ही में चकित रह गया. यह वही पत्र 
“था जो में ने एक दिन पहले अपने मित्र को 


| डाला था. वास्तव में हआ यह था कि जल्दी 
' और गुस्से में में ने पत्र में उस के नामपते की 
“जगह अपना नामपता लिख दिया था 


है वि जा: अप -आी। शजिशबर 7 


नै 


बे डी बहन की अभी हाल ही में शादी हई 
थी. मेरे जीजाजी मेरी बंहन को लेने . 
ः हए हए थे. एक दिन सुबहस॒बह मेरी झछेटी._ 
“बहन को मजाक सूझा.ओर वह शौचालय के 
अकहऔ- पर रंग का डब्बा रख आई, क्योंकि _ 
उठते ही जीजाजी शौच जाते थे और जैसे ही 













| वह दरवाज़ा छुतते कि रंग जाते 
. थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन को ही 


मे पड़ोस में एक स्त्री रहती है. वह 
: इतनी चालाक है कि बिना निमंत्रण के 


दुर्घटना होतेहोते बची है, अत: उस के 


हा (प्रथम) 982 





क ई दिनों से अपने मित्र का कोई पत्र न 


शौच जाना पड़ गया. वह डब्बे की बात भल 
“गई. ज्यों ही उस ने दरवाजा बंद किया, वह 
रंग का डब्बा उस के ऊपर आ गिरा. उस 
:समय उस का चेहरा और हमारी हंसी देखने 
'लायक थी. -प्रवीणकमार (सर्वश्रेष्ठ) 


हमारे घर भोजन पर आ जाती थी, परत 


| सरिता, ई-3, इंडेयाला एस्टेट, सनी झांसी मार्ग 


बस, योजनानसार सभी मित्र ठीक 
समय पर आ गए. वह स्त्री पहले तो अचं भे 
में पड़ गई. फिर अकल लड़ा कर अपने 0 
वर्षीय लड़के को 50 का नोट दे कर बोली, 
“हलवाई से पांच रुपए की मिठाई ले कर 
बाकी पेसे ले आना. 

लड़का तरंत दोड़ादोंड़ा हलवाई से 


पांच रुपए वापस ले कर बाकी की मिठाई ले 


आया. फिर वह जबरदस्ती दावत खाने क भी 
नहीं आई -ज.र. हरियाल 


री पड़ोसन सहेली के पति कौ यह 
आदत सी बन गई थी कि जब .भी मेरी 
संहेली उन से साडी वगैरह की मांग करती 
तो उन का यही कहना होता, ' अरे, तम्हारी 


. एक साड़ी जितने में आएगी, उतनें रुपयों में 
- तो महीने भर का राशन आ जाएगा.” | 
_बेचारी मन मसोस कर रह जाती 


हय एक बार उस के पति को बैंक में जमा 
की हुई सात हजार रुपए की बचत राशि 


प्राप्त हुई. उस के पति की यह अभिलाषा थी 

कि इस रकम से वह एक स्कटर खरीदें 
 - उन्होंने जब अपनीं पत्नी के सामने यह. 
: प्रस्ताव रखा तो वह छटते ही बोली, '' अरे 
- स्कूटर की क्या आवश्यकता है? इतने रुपयों 
-से तो प्रे साल भर का राशन आ जाएगा. 
... अब पति को अपनी गलती का. 
एहसास हुआ. अब वह अपनी पत्नी की 


अभिलाषाओं का भी परा ध्यान रखते हैं 
-रंजना रत्नेश ० 


"इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संर्बोधयों के 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्र्नाशत अनुभव पर ३॥ 
रुपए की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर 60 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में थी आएंगी, अपने 
अनुभव इस पते पर भेजें :संप्रावकीय विभाग 
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पक का: सिरदर्द से फटा जा रहा 
था. उसने चपरासी से एक गिलास 
पानी मंगवाया और,पर्स से नोवल - 
जीन की गोली निकाल कर गटक गया. 
सिरदर्द तो जबतब उसे बेहद परेशान कर 
ही देता है. तभी तो वह हर समय दर्द की 
गोली पास रखता है. चाय लाने का आर्डर दे 
कर बह करसी पर सिर टिका कर बैठ गया. 
दफ्तर लगभग खाली हो चुका था, पर वह 
अभी तक बैठ ही था. धर जाने के नाम से ही 
उसे न जाने कैसा लग रहा था. क्‍ 
पिछली रात की घटना रहरह कर उस 
के मस्तिष्क को मथे जा रही थी. सुनीता ने 





_ कितने विषबुज्ञे से शब्द कहे थे. सनीता 
बबल और पिंकी की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट 


देख कर बरी तरह झुंडला उठी थी तो दीपक 
अनायास ही बोल उञत्र था, ' क्यों डांटती हो, 
: सनीता, बच्चों को? उन से जितनी बन सकी. 
उन्होंने मेहनत की. हर कोई तो अव्वल नहीं 
आ सकता. इन की मेहनत की भी थोड़ी सी 
तो सराहना करो, जिस से इन का आत्मबल 
_ बना रहे. है 22 कलम 

... पर सुनीता दीपक की बात सुन कर 
और भड़क उठी थी. तीर जैसे शब्दों से वह 
दीपक पर ही प्रहार कर उठी थी, तुम क्या 
बच्चों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहते 
हो? खद तो करधर नहीं सके और वैसा ही 


इन्हें बनाना चाहते हो. कम से कम इन की. 


प्रगात में तो.बांधक न बनो. 


दीपक अपमान का घंंट पी कर चूप हो 


: गया था. वैसे अब उसे. अपमान सहने की 
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आदत सी हो गई थी. सनीता जबतब ही ५ 
कुछ न कुछ कहती रहती है. पर जब श्री गे. 
कछ ऐसा कहती है, दीपक दोचार दिन बेहर 
परेशान रहता है. उस का जी करता है क| * 
कछ कर ले अपने साथ. उस का अहं हि. 
तरह चोट खा जाता है. उसे लगता है जैश्े| 
उस का समूचा व्यक्तित्व ही सारहीनः 
अनचाहा और उपेक्षित है. काश, वह ऐशहै 
जीवन का अंत कर पाता. ... ४ 
सनीता बेहद. महत्त्वाकांक्षी है 
साधारण परिवेश और परिवार की हो क/| 
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| भी उस ने सपने सदा बेंहद ऊंचे देखे हैं. इसी 
; कारण उसे दीपक की साधारण सी नौकरी 
( और सीमित आय कभी पसंद नहीं आई 
हे अपने सपनों को साकार करने के लिए उस ने 
; दीपक को भरसक प्रोत्साहित किया. स्वयं 
5 भी कछ कम प्रयास नहीं किए, फिर भी उस 
: के सपने सदा अधरे ही रहे. दीपक की एक 
निश्चित सीमा थी. उस के आगे वह विवश 
हो गया. चाह कर भी सनीता की 
महत्त्वाकांक्षाओं का साथ न दे सका 
हार कर सनीता ने अपने सारे सपने 
बच्चों पर केंद्रित कर दिए. पति से जो क॒छ 
। उसे न मिला, उसे वहं बच्चों के भविष्य में 
| संजोने का प्रयास करने लगी, इसी लिए तो 
। वह बच्चों को सदा सब से आगे देखना 


८722 धर 


चाहती है. सामान्‍य प्रगति का तो उस की 
दृष्टि में कोई मूल्य ही नहीं हैं. कठिन 
प्रतियोगिता के इस यग में उस के विचार से 

अव्वल आना बहत आवश्यक है. इसी लिए 


नवंबर (प्रथम) |9४2 


फ्रकम्द्ट्शााल कर“... लक 
हा 
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वह बच्चों को कड़े अनशासन में रख पढ़ाई 
पर अर्त्याधक जोर देती है हे 

बच्चे भी सहमेसहमे से मां की हर 
आज्ञा शिरोधार्य करते हैं. पर भरसक प्रयास 
के बाद भी कमी न जाने कहां रह जाती है कि 


“इच्छित सफलता सदा उन से दो कदम द्र ही 


रह जाती है. सनीता विशेष कंर बबल के 


लिए बेहद चिंतित है. वह चाहती है कि उस 


अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को 
प्रा करने के लिए सनीता 

ने अपने पति और बच्चों 

को भी दांव पर लगा दिया. 
लेकिन जब नतीजा सामने 
आया तो उसे लगा कि उस 
ने बहत बड़ी भूल कर दी है. 


6, 
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५ता कोई गलत नहीं: कहती है 

१३ कठिन परिश्रम से इस दनिया में भला 
क्या संभव नहीं है. फिर भी दीपक को लगता 
जैसे सनीता बच्चों पर कछ आधिक ही दबाव 
डालती है. दीपक सोचता , मां का इतना कडा 
अन शासन कहीं बच्चों को विद्रोही न बना दे 
या फिर वे कहीं अर्त्याधक टब्ब बन कर 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही न खो बैठें. पर यह 
बात सनीता कभी सोच नहीं पाती. उसे तो 
बस एक ही धन है, जैसे भी हो बच्चों को 


. कछ बनाना है सब से अलग हट कर. इसी से 


तो दीपक पत्नी के दबंग व्यक्तित्व के आगे 
अपने को दबादबा सा महसस करता है. 


कछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो _ 


साधारण घरों में पलती अवश्य हैं, पर 
विवाह के बाद के भविष्य की बडी मधर 

काल्पनिक छवि अपने दिमागों में अंकित कर 
लेती हैं. अब तक के जीवन के सारे.अभावों 
की परति वे विवाह के बाद करने की मधर 
कल्पनाओं में खोई रहती हैं. सनीता भी ऐसी 


ही एक लडकी थी. पति के रूप में उस ने .. 
: किसी आकर्षक, सशील, संपन्न वर की ' 


कल्पना मन में संजो रखी थी. पर आ्थिक 
विपन्नतताओं और बडे परिवार की 


'जिम्मेदारियों को ढोते उस के पिता को 


अपनी अति महत्त्वाकांक्षी पत्री के लिए 


मिला 

विधवा मां का इकलौता बेटा दीपक यों 
तो हर मानी में सनीता को पसंद था. पर उस 
के पास वे साधन कहां थे जिन से वह सनीता 
के सपनों को साकार कर सकता, पंजी के 
नाम पर उस के पास गांव में थी एक 
टुटीफटी झोंपड़ी और उस की एम. काम 
की डिगरी. वह था एक सीधा, सच्चा 
इनसान, अपनी क्षमता और योग्यता के बते 
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द्ीपक से आधिक उपयक्‍त कोई अन्य वर न 


हैं... 


था प्रा 

पर सनीता उतने से संतष्ट न थी 
विवाह के फोरन बाद ही उस ने दीपक को 
आधिक से आधिक धन कमाने के लिए 
प्रोत्साहित करना आरंभ कर दिया, जिस से 

वे जीवन की सखसवि धाएं आधिक से अधिक 
जटा सकें. १रूशरू में तो दीपक सनीता की 
हर आकांक्षा को जीजान से प्रा करने का 
प्रयास करता. इसी लिए उस ने दफ्तर के 


।, वह उस में हीं | 





| 


| 


बाद एक अंशकालिक नोकरी भी कर ली | 


थी. पर शी घ्र ही दीपक को सुनीता के रवैए 


से ऊब होने लगी. वह सोचता, आखिर | 


सुनीता के संतोष की सीमा कहां है? 


सुनीता स्वयं भी घर की आय बढ़ाने के क्‍ 
लिए कछ कम प्रयत्नशील न थी. दो बच्चों |, 


के होने के बाद भी उस ने हिम्मत न हारी. 
घर का सारा काम वह स्वयं अपने हाथ स 
करती. बच्चों के कपडे खद सीती. उन्हें खद 
ही पढ़ाती. पेसे बचाने का हर संभव प्रयास 


करती. उस के इन कामों में दीपक की व॒द्धा || 
मां का भी बराबर का सहयोग रहता. उन्हीं || 
के सहयोग से अब सुनीता ने पास के प्राइमरी |! 





>+++-+>+<०५८-७- 


का कु 


सकल में नोकरी भी कर ली थी. अब घर में | 


उन की आव श्यकताओं के लायक काफी पैसा | 
- आता था. इतना जिस से एक मध्यमवर्गीय | 


परिवार बड़े आराम से गजर कर सकता था 


धीरेधीरे उन्होंने सारी आवश्यक वस्तएं / 
सोफा, अलमारी, गैस, मशीन, फ्रिज सभी 
कछ जुटा लिया... 


पर सनीता इतने से ही संतष्ट न थी 


्र्न््य््न्न्म्न््न्न्म्न््भ्ज्ल्ल् 


उसे अब चाहिए था एक अच्छा घर. और | 


अब वह सदा दीपक को इस के लिए ही | 
प्रेरित करती रहती. पर इधर कछ दिनों से | 


दीपक को न जाने कया होता जा रहा था हर 


समय गुमसुम परेशान सा रहता, कछ |! 


कहती तो वह .झंझला उठता और सनीता || 


ब्रा मान जाती. घर की शांति भंग हो 


जाती. दीपक अब हर समय एक तनाव में 


जीता. आखिर कहां से और कैसे परी करे. 


वह सुनीता की मांगें? एक मात्र बेटे की ऐसी 
हालत वृद्धा मां को बेचैन किए रहती. पर 


+“ “आज कर र7 फ्प्प> तारा 2*माजपुरी 
जी > या अं 2 हि +- 


सरिता | । 





अआश्ओनक के 
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दीपक ने बेटे को पलंग पर लिटा दिया. पीछेपीछे सनीता बेटे को पिलाने के लिए संतरे का रस 


बहू को संमझाना उन के वश की बात न थी 
दीपक को अनिद्रा की बीमारी ने घेरना शरू 
कर दिया और जब मर्ज ज्यादा बढ़ा तो 
डाक्टर ने उंस की बीमारी का सारा दोष 
सुनीता केसिर मढ़ंं दिया... _-+ : 
सुनीता स्तब्ध रह गई. दीपक की ऐसी 
हालत उस के कारण होगी, यह तो वह कभी 
समझ ही न सकी थी. दीपक को कई माह 
छट्ठटी पर रहना पड़ा. अंशकालिक नौकरी 


गई. पर मां के स्नेह और उन की अथेक 


सेवा ने बेटे को उबार लिया वह फिर से 
स्वस्थ हो कर काम पर जाने लगा. पर मां के 
अत्यधिक आग्रह के कारण उस ने 


अशकालिक नौकरी करने का इरादा छोड़ 


दिया. पहली बार सुनीता मां के आग्रह के 
आगे कछ 


विषय पर दीपक से कछ कहनासनना ही बंद 
था, दीपक के स्वास्थ्य के लिए 


: “वबर (प्रथम) ।982 


“डाकेटरों ने दस की मनाही जी तो-की थी. 


-. पर बच्चों के साथ उस के रवैए में कोई 
परिवर्तन न हआ. माँ जब तक जीवित रहीं 
अपनी ममता से बच्चों के सहमे, सकचाए 
व्यक्तित्व क्रो सहलाती रहीं, पर उन की 
मंत्य के.बाद बच्चे ही क्या स्वयं दीपक भी 





अपने को अनांथ महसस करने लगा. कोन था . . 


अब दनिया में उस का दखदर्द समझने वाला 
उस का कई बार जी चाहा, वह कहीं भाग 
जाए... द्र, बहुत दूर, जहां कोई उसे उस के 
अभावों की याद दिलाने वाला न हो. पर 
बच्चों का मोह उसे कोई गलत कदम उठने न 
देता. क्‍या होगा उन का उस के बोद? 
बच्चे सनीता से अधिक उस से ही 
अधिक खले हए थे. अब उस का जीवन एक 
बंधीबंधाई दिनचर्या में हल कर रह गया था 
घर से दफ्तर, दफ्तर से घर.. सिनेमा 
सैरसंपाटे, दोस्त संब पीछे छूट गए थे 
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क्योंकि इन पर कछ भी खर्च करना सनीता 
की दृष्टि में धन का अपव्यय था. दीपक 
अपनी उदास शामें अब मात्र अखबार के 
सहारे काटने पर विवश था. कभी मन 
करता तो घर के कामों में कछ हाथ बंटाता 


पा फिर सब्जी, राशन ले आता. अपने समय. 
को उस ने अपने हिसाब से जीना सीख लिया 


था 

पर बच्चे जैसेजैसे बड़े हो रहे थे. मां 
की पकड़ से छटते जा रहे थे. पिकी को तो मां 
का अनुशासन अब कतई पसंद न था. पढने से 
भी अब उस का मन कछ उचट सा गया था 


अब उस का मन सजनेसंवरने और सहेलियों 
से गप्पें मारने में आधिक लगता था. सनीता 


सकल से देर में लोटती थी. तब तक पिकी 
जी भर कर सहेलियों के साथ गप्पें लडाती 
आसपड़ोस में घमतीफिरती, सनीता के 
आते ही एक ओढ़ी हुई प्रौदता लिए चपचाप 


घर के कामों में व्यस्त हो जाती. दीपक 
जानता था यह सब, फिर भी वह सनीता से 
“कछन कहता. बेटी की इतनी सी खंशी पिता 

'से छीनते न.बनती, - 


पर बबल मां की अवज्ञा न कर प्राता 
उस के.मस्तिष्क में सनीता ने बचपन से भर 


.. रखा था. त॒म्हें एक अच्छा और बड़ा आदमी 
बनना हैं. इसी लिए वह खेलकद, सिनेमा 

: दोस्तों से दर परी ईमानदारी से पढाई में जटा 

. रहता. वह इस बार प्रातियोगी परीक्षा में - 


बैठने की तैयारी कर रहा था और इसी लिए 
रातंदिन पढ़ाई में जटा रहता... 


दीपक भी बबल की सफलता के लिए. 
। . कछ कम चितित न था. उस दिन तनख्वाह 


ले कर लोटा तो रास्ते में उस ने कछ फल 


खरीद लिए. वह सोच रहा था, पढ़तेपढ़ते 
'बबल कितना क॑मजोर सा लगने लगा है 
,फ़िर कल से तो उस की परीक्षाएं भी। हैं 


आज शाम वह उसे संतरे का रस पिलाएगा 
पर फल ले कर वह जैसे ही मड़ा, उसे सामने 


के सिनेमा हाल से पिकी किसी यवक का हा थ 
' थामे बाहर आती बिखी, दीपक हेरान रह 
' गया. यह कौन सी राह पर पिकी बढ़ रही है 


सुनीता को अब तो बतानी ही होगी यह बात 


ेबब्र (प्रथम) |982 ' 


हैं! . 


जन 


धयकद 


विचारों में खोया दीपक लौट आया. 

पर घर का नजारा देख दीपक स न्‍न रह 
गया. बबल खाट पर बेहो श पडा था. सनीता 
उस के मंह पर पानी के छींटे मार रही थी 
ओर सारे पड़ोस की औरतें उन्हें घेरे खडी 


थीं. दीपक बबल के पास बैठ सिर पर हाथ 
: फेरता हआ बोला, ''बबल बेटे. कछ तो 


बोलो, क्‍या हो गया? 
दीपक का गला भर आया. सनीता भी 
कम परेशान न थी. लोग डाक्टर को बलाने 


.की सलाह दे रहे थे, पर तभी बबल को होश 


आ गया. सामने पिता को देख वह उन के सीने 
से चिपट गया और फटफट कर रोने लगा. - 
रोतेरोते वह कहता जा रहा था. ' पिताजी 

में पास नहीं हो सकंगा. मझे कछ भी याद 
नहीं होता. मेरा सिर चक्‍कर खा रहा है. जी . 


घबरा रहा है, मैं हरगिज पास नहीं हो 


सकता, बताओ, पिताजी बताओ, फिर क्या 
होगा 9 ! हु 


दी पक फोरन समझ गया. बबल की यह 


दशा अत्यधिक मानसिक तनाव -के 


. कारण हई है: सनीता हरदम ही तो कोचती 


रहती है बेटे के बारे में. बबल जानता है यदि 
उस का चयन न हआ तो फिर वह क्या मंह 
दिखाएगा मां को. उस की मां ने कितने ऊंचे 
सपने देख रखे हैं उस के लिए. और यही भय 
आज बबल को ले डबा. कल से उस की 
परीक्षा है और आज वह भयभीत है कि उस 


- के पेपर कहीं अच्छे न हए तो? दीपक मन ही 


मन सनीता के प्रति क्रोध से भर उठ. बेटे को 


_ एक झटके में उठा अपने पलंग पर ला कर 


लिटा दिया. पीछेपीछे सनीता संत्तरे का रस 
लिए बेटे को पिलाने लाई तो घह बुरी तरह 


भड़क उठ 


सनीता, तम ने हम सब की जिंदगी 
बरबाद कर दी. बबलू की यह हालत सिर्फ 
तुम्हीरे ही कारण हुई है. अपनी 
महत्त्वाकांक्षाओं की पति के लिए तम ने हम 
सब को दांव पर लगा दिया. पर इस से तम्हें 
क्या मिला? बोलो, क्‍या सख मिला? तम 
अगर अब भी अपना रवैया नहीं बदलोगी 
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तेज़, स्वादिष्ट ब्रुक बाँड रेड लेबल चाय से। पूर्ण संतोष कर 
और किफायत देने वाली चाय है रेड लेबल। ... : 5, है 

विशुद्धता और बगान की ताज़गी का स्वाद सिर्फ पैकेटबंद .. . ४६६८.8 

चाय ही दे सकती है ।.इसीलिए तो रेड लेबल लाखों चाय 

प्रेमियों की मनपसन्द चाय है-हर रोज़, साल-दर-साल। 


ब्रेहतरीन चाय ,-बेहतरीन किफायत--हमेशा-हमेशा । 


क्‍ ब्रुक लॉड रेड लेलल 
. भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पैकेटबंद चाय पत्ती। 


3 3 5 ३ हि 
है 
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तो... सच कहता हूं, में बच्चों के साथ अलग 
रह लूंगा. बहुत हो गया. अब और में नहीं सह 


: पाऊंगा.. 


उत्तेजनावश दीपक हांफने लगा 


. सनीता की आंखों में आंस छलछला उठे 
दीपक के मन में उस के प्रति इतना आक्रोश 
: छिपा है, यह वह आज पहली बार ही जान 
पाई थी. उस को समझ न आ रहा था, वह 
क्‍ . क्या करे. उधर दीपक कह रहा था, आदमी 
: अपने भविष्य के बारे में जितने सपने देखता 


है, वे सब चरितार्थ हो कर उस के सामने 


. नहीं आते, न ही सोची हुई सारी बातें प्री ही 


होती हैं. महत्त्वाकां क्षाएं बरी नहीं होतीं. इन 


से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. पर जब 
5 आसमान की उड़ानों में. महत्त्वाकांक्षाएं 
- उलझन कर रह जाती हैं तब इनसान को कछ 
- नहीं मिलता. हर-आदमी की एक सीमित - 
क्षमता होती है, उस से आगे वह भला 
: कितना ओर कहां तके जाएगा? फिर तम 
. आखिर यह संब किस कीमत पर चाहती 
- हो? क्‍या पति को बीमार, बेटे को पागल 
. और बेटी को गमराह बना कर चाहती हो. - 
_ तम्हारी बेटी अब किस राह पर चल. रही 
है ३ अं 
:. दीपक का मंख सख गया. पानी पी कर 
वह बबल के पास ही पलंग पर लेट गया 
संनीता देर रात तंक अपने कमरे में बेठी 


“>>. 


तब 





.. . आप मांग कर खाते हैं? 
मांग कर कपडे पहनते हें? क्‍ 
मांग कर बस, टाम व रेल में सफर करते हें? 
मांग कर सिनेमा देखते हें? । द 
मांग कर रेस्त्रां में चायकाफी पीते हैं? 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व पस्तकें क्‍यों पढ़ते हैं? 
निजी पस्तकालय आप की शोभा है, आप के 
परिवार की शान है, उन्नत का साधन है 
मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. 


रोती रही. आज वह सोचने पर मजबर हो 
गई थी कि आखिर उस से 'गलती कहां हो 
गई. क्या घर की खशहाली और सर्माठठ के 
लिए उस के प्रयासों में कोई बराई थी? कौन 


नहीं चाहता कि उस के पास धन यश मान 
मर्यादा सब कछ हो, पर तभी उसे लगा 


दीपक ठीक ही कहता है, हर चाही वस्त 
प्राप्त ही हो जाए, ऐसा हर समय संभव भी 
तो नहीं है 

रात काफी बीत चली थी. परे घर में 
मोत का सा सन्नाटा छाया था. सनीता एक॑ 
नए निश्चय के साथ उठी और दीपक के 
कमरे में आ कर बबल को जगाने लगी 
“उठो, बेटे, भूखे पेट नहीं सोते. कल के 
पेपर के लिए तुम परेशान.न हो. जिंदगी 
बहत बड़ी है, निराशा से कछ काम नहीं 


.. बनता. कर्म करना इनसान का धर्म है, फल 
की चिता छोड़ो, जो भी होगा, ठीक ही 


होगा 
फिर दीपक से बोली, मझ्े नहीं 


_ भालम था, अनजाने में में कितना दख दे रही 


हँ तम सब को. पर अब ऐसा नहीं होगा. तम 


सब का स्वस्थ सुखी जीवन ही मेरा ध्येय है 


दीपक खाने की मेज पर बैठ सब के 
चेहरे पढ़ने लगा. उसें लग रहा था जैसे सब 


. के चेहरों पर एक अपर्व शांति छाई हो. ऐसी 


जैसी आज से पहले उसे कभी नहीं दिखी थी. ७ 
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४ पलट दिया -और घर लौटा तो मरत देखने लायक थी। 
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मा ने अपने जन्मदिन पर अपनी 
सहेलियों को बलाया, साथ ही अपने 
कालिज के एक साथी राकेश को भी 
बला लिया. राकेश से रमा का प्रा परिवार 
परिचित है, इसलिए किसी को भी उसे 


सब मेहमानों के सामने राकेश ने 
उपहार का पैकेट रमा के हाथों में थमाते हुए 
कहा, रमा, तेरे लिए आज मैं ऐसी चीज 
हि लाया हूं,जो हमेशा तेरे इन खूबसरत हाथों में 
रहेगी. ' 

राकेश का इस तरह बोलना रमा को 
अखर गया. उस ने राकेश से पूछा भी नहीं 
कि पैकेट में क्‍या चीज है और बेहद 
लापरवाही के साथ उस ने बह पैकेट मेज पर 
पटक दिया. ट 
हर राकेश ने उसे इस तरह मेज पर पैकेट 
क्‍ देखा तो कहने लगा, ''अरे, खोल कर- 
तो देखो, क्या लाया हूं." 


गव्रत्गर (प्रथम) 982 
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उपहार में दी गई चीज 
चाहे कितनी ही संदर व 

मूल्यवान क्‍यों न हो, आप 
के देने का ढंग उस की । 
कीमत बढ़ा सकता है. 





बाद में देख लगी, रमा ने उसी 
लापरवाही के साथ कहा और सहेलियों से 
बातों में मशगूल हो गई... 

दूसरे दिन कालिज सें जब रमा से पूछ 
गया कि कल राकेश ने उसे क्या दिया तो वह 
मुंह बना कर बोली, ' पर्स दिया है लाल रंग 
का. राकेश में इतनी भी तमीज नहीं कि 
उपहार देते वक्‍त किस तरह बोलना 


चाहिए. अब कभी उसे नहीं बलाऊंगी.'' 
राकेश ने तो पार्टी में महू मेहमानों 
के सामने अपनी और रमा की का 
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डक 6६ तेज़ धूप और हवा में घूमने से त्वचा को नुक्सान पहुँचता 
यह मैं जानती हैँ । लेकिन मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं । 
त्रथोंकि मैं छोटी उम्र से ही बोरोलीन लगा रही हूँ, हर रोज । क्‍ 
इसका ऐन्टिसेप्टिक तत्व मेरी त्वचा को पपड़ी पड़ने, फटने, 






'फन्सियों व 85 धूप के बरे प्रभाव से बचाये रखता हैं। मामूली 
छिले-कटे ज़हूमों को जल्द ठीक करती है बोरोलीन ! मैं हर 


२००९४ 
३ 3 


“छ 


3३ 


3 २३४७७ रे जे ३ ३ 3 
रे ३ 
रु 


... 


रे 


४३४९७ 
रे 
क्षं 


5 


रे 










& «०७ «७७«* «७ 






















प्र 3 रे .. कै 0 र 
22: ४ | 2: ;: ५ ३ है * है ४ नि 0 &% .-७ ५७५ है ध ५ पर ५ ०१५ ध्ष *. ३३२ ५ ३ रे ५ रे सा 

4० :22 + ८ 2 ] ५०2 न ३ ३ «०५ ै ४ ्ज फ ४ ५ २७५६ ै ५४ हरे ३३३३ २७. 
4 2 2 रा | ४५४३७ ; ५३०५४ हर ध रह र रे रे । रा 
222 7222 ८727 ग् ४ हे कर ४३७०७: २३७२७७४३ ३३३३३ ... 
2 । /५ 22 82208 के र्् २५७०३ ४००४७ ५ ४३३३ ३३३२३ ११३३ 
££; £ 27022 ह । । ॥ ५२३४३ ३४४३ ५४५ ०००७९ ०७०,४३१७२०७४४४४३३७३३७३२३३३३३४ २३३२३ 
जी ही फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आशा महल न्यू अल्पुर कलकत्ता ७०० ०८८ 




























गालिब करने के लिए यह बात कही 

ध्री मगर वह मात खा गया.रमा को ब्रा 
भग गया था. स्वाभाविक भी है कि इस तरह 
ही बात कोई भी लडकी सब के सामने नहीं 
भद्तन करेगी. जाहिर है कि यदि राकेश वही 
उपहार शिष्टता के साथ रमा को भेंट करता 
नो निश्चित ही रमा वह पर्स पा कर खश 
हेती और निस्संदेह वह उसे कालिज ले कर 


ऐसे कई लोग हैं जो उपहार देते समय 
गी शब्दों का प्रयोग नहीं करते और इस 
ब्रेजह से लोगों की दृष्टि में अपना ओर अपने 
हरा दिए गए उपहार का महत्त्व ख॒द ही 
_म करा बैठते हैं. चाहे उपहार में दी गई 
बस्त कितनी ही सुंदर व मल्यवान क्‍यों न हो 
आप का देने का ढंग उस की कीमत घटाबढ़ा 


पर में आयोजित पार्टी में हम लोग भी 
ग्ञमिल थे. जीजाजी का एक दोस्त परिमल 
बिना बलाए ही पार्टी में आ गया. यों तो वह 


पिछले दिनों किसी बात को ले कर दोनों में 
बोलचाल बंद थी. परिमल बिना बलाए ही 

खशी के मोके पर मिलने आया, इसलिए 
बहत खश हए. परिमल अपने सा थ एक 
भी लाया था. वह उपहार देने जब 
और जीजाजी के पास गया तो दीदी से 
बोला,/ भाभीजी, आप की और अतल की 


दी, हम दोनों में पनः मेल हो गया, इसी 
से में आप के लिए आज जो उपहार 


न, गलाबी रंग महब्बत का रंग होता है. 
कमला दीदी ने सना तो अवाक रह गई 


| के साथ उपहार देना खटक गया, 
"05% अपनी भावना जाहिर नहीं 


// रभल की दी हुई वह गुलाबी साड़ी नहीं 
_तबर (प्रथम) ।982 क्‍ 





ता है 
. _ कमला दीदी की शादी की बात है. उन 
की शादी इंदौर में ही हुई है, इसी से उन की _ 


गी का जिगरी दोस्त था, लेकिन 


ने हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी 
लाया हूं वह गलाबी रंग का है. आप जानती 


को भी परिमल का इस तरह के 


मगर आज तक कमला दीदी ने 


पहनी. हम लोगों ने आग्रह भी किया और 
जीजाजी ने भी कई बार समज्ञाया, लेकिन 
कभी तो दीदी यह कह कर टाल देती हैं कि 
उस से मेल खाता ब्लाउज नहीं है तो कभी 
कह देती हैं, गलाबी रंग गरमी की शाम के 
लिए होता है, अब तो सर्दियां हैं. 


एहसान भरे शब्दों का प्रयोग न करें 


. कभीकभी विचार आता है कि 
परिमल ने उपहार में गलाबी साडी दे कर 
बरा नहीं किया था, लेकिन उस ने साडी के 
रंग केसाथ खद की और जीजाजी की दोस्ती 


का संबंध जोड कर चक कर दी. भले ही उस 


ने वह सब भावावेश में कहा हो कि उन दोनों 

की टटी हई दोस्ती पनः जड़ गई थी, लेकिन 

का यह कथन कमला दीदी के मन में तो . 
कछ दसरी ही धारणा बना बैठ 

इसी तरह जहां कछ लोग भावावेश में 

आ कर उपहार देते हैं, वहीं कछ लोग 


: उपहार देते समय कछ ऐसे एहसान भरे 


'शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, जिस से स्पष्ट 
झलकता है कि वे आप को उपहार दे कर 
बहत बड़ा काम कर रहे हैं. एहसान जता 


कर उपहार देना कछ लोग तो अपनी खबी क्‍ 


समझते हैं. ऐसा करते समय वे इस बात का 
ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले पर क्या 
गजरी रही होगी. 

हमारे एक दर के रिश्ते के भाई हैं 
एक बार उन्होंने .मझे राखी पर ] रुपए - 


-दिए. मैं ने सहर्ष ले लिए, लेकिन इस के बाद 


तो उन्होंने एक आदत सी बना ली. जब कभी 


“ आते, मञझ् से अपनी हर बात मनवाना 


चाहते. यदि में उन की हां में हां नहीं मिलाती 
तो फट से कह देते, हां भई, में ने राखी पर - 


: तुझे 4 रुपए दिए हैं, मेरी बात नहीं मानेगी 


तो अभी वापस ले लंगा.'' वह जब भी ऐसा 
कहते, मझे बड़ा अजीब सा लगता 

लेकिन उन के कई बार ऐसा कहने फर 
एक दिन मैं चिढ़ गई और शांत स्थर में 
बोली, ' भाई साहब, मैं आप के ] रुपए 
अभी ला कर देती हूं, ताकि आगे से आप को 
बारबार मुझे यह याद न दिलानां पड़े कि आप 
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मेरी इस बात का उन पर इतना असर हआ 
कि उस दिन तो उन्होंने मुझ से माफी मांगी 
ही, उस के बाद फिर कभी उन रुपयों का 
नाम भी नहीं लिया. 

इसी तरह एक सज्जन और हैं जो 
उत्सवों में जाने ओर उपहार देने के शौकीन 
हैं. उन में यह भी एक विशेषता है कि वह 
उपहार में पुस्तकें ही भेंट करते हैं. उन की 
भेंट जाहिर है बच्चों को भी अच्छी लगती हैं 


. और बड़ों को भी. 


कित्‌ उन की एक बरी आदत भी है. 
वह यह कि उपहार देने के चारछ: दिन बाद 
ही वह उस व्यक्ति के घर अपने एकदो मित्रों 
के साथ आ धमकते हैं और बातों के दौरान 
पूछ लेते हैं, हां तो भई, आप ने वह किताब 
पढ़ी, जो मैं ने उपहार में दी थी?” 
: उपहार लेने वाले ने पुस्तक पढ़ ली है 
तब तो उस की खैर है, वरना यदि कह दिया 


_.. कि फिलहाल समय नहीं मिला, कित्‌ जरूर 
_ पढ़ंगा तो वह तपाक से कह देते हैं, . 


''ओफ्फोह...यदि मझे पता होता कि आप को 


पढ़ने का शौक नहीं है तो मैं भूल कर भी वह 


पुस्तक आप को न देता... 

. अब आप ही सोचिए, यह भी कोई 
कहने की बात है.आप का काम था उपहार 
देना ओर आप ने दे भी दिया. अब उपहार 
लेने वाले ने आप के द्वारा दी वस्त का क्या 


किय़ा, इस बात की चिता पाल कर व्यर्थ “ 
घुलने की क्या आवश्यकता है? सब की _ 
अपनीअपनी पसंद होती है, अपनेअपने : 


खयाल होते हैं. क्‍ 
कभीकभी तो लोग उपहार देते समय 

एहसान भरे शब्दों का प्रयोग करने के साथ 

चेहरे पर क्रोध क्रोध या चिता के भाव भी ले 


आते हैं कि उन्हें देख कर उपहार लेने वाले 


का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है. 

'शीला से उस के भाई साहब ने कह तो 
दिया कि नौकरी लगते ही तेरे लिए साड़ी 
लाऊंगा, पर लाए नहीं. शीला. हर मास 
बेतन वाले दिन उन को वादा याद दिला देती. 
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-चिढ़ हो सकती है. 
 'शब्दों के साथ उपहार देते हैं कि सामने वाले क्‍ 
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शीला साड़ी देख कर खश हो गई.' 
मगर तभी भाई साहब ने कहा, लो, चाट 
लो साड़ी को. इतने दिनों से रोज जान खा. 
रही थीं, अब तो इच्छा प्री हो गई? ' सनते 
ही शीला का चेहरा बल्च गया 
.. भाई साहब जब शीला के लिए साड़ी: 
ले ही आए थे, तब उन्हें इस तरह नहीं कहना 
चाहिए था. पैसे तो खर्च हो ही गए थे, यदि 
वह वही साड़ी शीला को प्यार से यह कहते 
हुए देते, ' देख, कितनी सुंदर साड़ी लाया हूं, 
देरी हुई इस के लिए क्षमा करना. तब 
शीला का दिल खशी से उछल पड़ता और 
वह सब को भाई साहब की दी हुई साड़ी: 
दिखाती. | 


शिष्ट तरीके से क्‍ उपहार दीजिए धर. 


उपहार प्रसन्नता और स्वस्थ ' 
मानसिकता के साथ देना चाहिए, लेकिन ४ 
अकसर लोग ऐसा करते नहीं हैं. कोईकोई ' 
एकदम उत्तेजित-हो कर उपहार भेंट करते | 
हैं. ऐसे समय में उन के शब्द हद से ज्यादा - 
अनुचित और अनर्गल से प्रतीत होते हैं, 
जिन्हें सन कर उपहार लेने वाले को उन से 


नम... 


कोईकोई ऐसे बेतके, एहसान भरे: 


६ 3.७3 23095 *7%/%% ३७«-+ 


के मन में यह आ जाता है कि वह उस से भी 
ज्यादा कट शब्दों के साथ उपहार लौटा दे. 

लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. जहां 
तक हो, उपहार देते समय शिष्ट, शालीन, 
स्नेहपूर्ण एवं कम से कम शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिए. जहां तक हो सके, पैकेट के 
ऊपर एक चिट लगा देनी चाहिए, जिस पर 
लिख देना चाहिए-'अमक की तरफ से 
अम्‌क के लिए सादर /सस्नेह ध्षेंट!' 

यदि आप इस तरह सभ्य, शिष्ट व 


'शालीन तरीके से उपहार देंगे तो उपहार 


लेने वाला आप से कभी भी नाराज नहीं होगा 
और उस के मन में कोई उलाहना या गलत 


. धारणा आप के प्राति नहीं बनेगी. ज 
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एशियाड-& _ 


क्‍ ० विवेक सक्सेना 4 
पको केवल दिल्ली घूमना होतो कहते हैं कि वे उन्हें 5 रुपए में 20 जगह | 
आप दो तरह से विभिन्न दर्शनीय. दिखाएंगे. इन 20 स्थलों में रास्ते में पड़ने । | 
, स्थल देख सकते हैं. पहला वाले बाजार, इमारतें भी शामिल होती हैं || 
तरीका यह है कि आप कोई ऐसा प्रबंध करें. और अनजान यात्री इन के बहकावे में आ [| 
जिस से आप को खास दर्शनीय स्थल कम जाते हैं. जैसे अगर ये लाल किले से ले कर । 
समय में देखने को मिल जाएं. इस के विभिन्न आप को चलेंगे तो रास्ते में दरियागंज, ॥॥ 
साधन हैं. दिल्‍ली के हर बाजार, स्टेशन, आसफ़अली रोड को भी दर्शनीय स्थलों की 
होटल, रेस्टोरेंट में ट्रैवल एजेंट मौजूद रहते. सूची में गिन लेंगे. ... ६ 
हैं जो अपनी बसों या गाड़ियों में दिल्‍ली की... सरकारी व अर्धसरकारी संस्थाओं £ 
सेर करवाते हैं. इन के साथ जाने में आप _ जैसे दिल्‍ली परिवहन निगम, दिल्‍ली पर्यटन ह 
बहुत कम समय में बहुत सारे स्थल देख. विकास निगम व भारतीय पर्यटन विकास 
सकते हैं, पर घूमने का मजा इसलिए नहीं. निगम द्वारा भी यात्रियों को दिल्‍ली की सैर । 
आता, क्‍योंकि ये लोग बहुत जल्दीजल्दी करवाई जाती है. कनाट प्लेस स्थित 
..घ॒मा कर खानाप्री कर देते हैं. “सिंधिया हाउस में दिल्‍ली परिवहन निगम 
. इन में से ज्यादातर लोग पर्यटकों सेपह. का एक कार्यालय है जहां दिल्‍ली की सैर के 
227 लिए बुकिंग की जाती है. क्‍ 
दिल्‍ली की सैर के लिए पहली बस 
सबह 9 बजे रवाना होती है और एक बजे | 





संसद मार्ग स्थित संसद भवन. इसे आप 
सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं. ऋछ 
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|. एशियाड-82 दिल्‍ली की सैर 


6 मं 
$ 


.._ वापस आ जाती है. इस का किराया छः: रुपए सम्मिलित किराया 0 रुपए है. इस 
| है. तीन साल से अधिक आयु के बच्चों का. व्यवस्था की सब से बड़ी कमी यही है कि 
: पूरा किराया लगता है. इस सैर में जंतर  घुमाने के नाम पर खानापूरी की जाती है. 
: मंतर, हुमायूं का मकबरा, राजधाट, कुतुब॒ उदाहरण के लिए राजघाट में सड़क से 
. मीनार व लक्ष्मीनारायण मंदिर (बिड़ला महात्मा गांधीं की समाधि तक पहुंचने में ही 
. मंदिर) शामिल हैं. इन जगहों को 5 से 44 5 मिनट लग जाते हैं व यहां बस केवल 5 
! मिनट तक की अवधि में देखा जा सकता है... मिनट ही रुकती है. 


| 





।। यह बस इंडिया गेट, आकाशवाणी,'संसद.. दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा भी 
// मार्ग, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व दिल्‍ली दर्शन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं. ये 
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| चाणक्यपुरी में विदेशी दूतावासों के सामने . नई दिल्ली ४-२ के आकर्षण का केंद्र कनाट - क्‍ 
से होती हुई जाती है. क्‍ प्लेस. &#. ५ 
$/ .- दूसरी बस दोपहर बाद 2? बजेचलती 
6 है व 5-30 बजे लौट आती है. इस का तीन प्रकार के हैं. नई दिल्‍ली दर्शन के लिए 
& किराया पांच रुपए है. इस में प्रगीत मैदान बस सुबह नौ बजे चलती है और एक बजे... 
५ स्थित जवाहरलाल नेहरू के जीवन को वापस आ जाती है. इस में जंतर मंतर,क्तुब॒ 
5 वरशाने वाली चित्र प्रदर्शनी, राजघाट, मीनार, बिड़ला मंदिर, सफदरजंग सकबरा 
4 शांति वन, जामा मसजिद व लाल किला. बइंडिया गेट ले जाते हैं. इस का किराया आठ 

0 दिखाए जाते हैं. इन दोनों यात्राओं का रुपए है. इसे में गाइड व प्रवेश शुल्क भी... 


* 
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अरे... जड़ी! जमा के + जससूलाान खष्किकी जनक. 


एशियाड-8 


सम्मिलित हैं 

दसरा टर परानी दिल्‍ली इलाके का 
होता है जो दोपहर बाद ? बजे से प्रारंभ हो 
कर शाम पांच बजे समाप्त होता है. इस में 
जामा ससजिद, लाल किला, शांति बन, 
राजघाट व फीरोजशाह कोटला दिखाए 
जाते हैं. इन दोनों का सम्मिलित किराया 5 
रुपए है. 

एक ट्र शाम को छः बजे से रात 0 
बजे तक का होता है. इस में लक्ष्मीनारायण 
मंदिर, इंडिया गेट, प्राना किला, लाल किले 
में होने वाले ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम 
दिखाने के अलावा रात का खाना भी 
खिलाया जाता है. इस का किराया 40 रुपए 
ब्‌ दो व्यक्तियों का 75 रुपए है. आप चाहे 
किसी भी तरह से घूमने का कार्यक्रम क्‍यों न 


कनाट प्लेस के बीचोंबीच बने फव्वारे को 
रात में ही देखें. रंगबिरंगी रोशनी में यह 
आकर्षक लगता है. ऋछ 





++ >्वताारि वजन -कततत"भाका कल पकतनभत उ>%> का तत- जआए का रत 


बनाएं पर जहां तक सभव हो, लालाकल भ 
ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम देखना न भरें 
पह बहत ही अच्छा कार्यक्रम है, इस में ध्वनि 
एवं प्रकाश की सहायता से पूरे लाल किले के 
इतिहास का वर्णन किया जाता है 
भारतीय पर्यटन विकास निगम ने भी 
एशियाई खेलों के दौरान पर्यटकों को दिल्‍ली 
की सैर करवाने का प्रबंध किया है, पर यह 
आम मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए महंगा है 
9 नवंबर से 4 दिसंबर तक दिल्‍ली दर्शन के 
ये कार्यक्रम नियमित रूप से चलेंगे, पहला 
ट्र सबह का होगा व इस में पुरानी दिल्‍ली के 
दर्शनीय स्थल राजघाट, शांति वन, जामा 


मसजिद दिखाए जाएंगे व लोटते समय बस 


लाल किला, चांदनी चौक से हो कर आएगी 
इस का प्रति व्यक्ति किराया लगभग ॥5 
रुपए होगा 

5 दसरा टर दोपहर में प्रारंभ होगा ओर 
इस में कतब मीनार, इंडिया गेट, बिडला 
मंदिर दिखाए जाएंगे व बस राष्टपाति 








रू 





भवन, सचिवालय व कनाट प्लेस होती हुई केंद्रीय सचिवालय. यहां पास ही बने बस 
आएगी इस का किराया भी लगभग 5 अड्डे से लगभग हर स्थान के लिए बसें 


रुपए प्रति यात्री है उपलब्ध हो जाती हैं 
. अगर आपकेपासथोड़ासमययहो और... 
आप पैदल घूमने से न घबराते हों तो हम '. सब से पहले भ्रमण टर में आप कनांट 


आप. .को क॒छ दर्शनीय स्थलों को पैदल घम प्लेस आएं. यहां घमें. कनाट प्लेस के बीच में 
कर देखने की सलाह देंगे. यहां विभिन्न क्षेत्रों .. एक बहत बड़ा पार्क है, जहां आप बैठ कर 
में स्थित दर्शनीय स्थलों को चार भागों में. आराम कर सकते हैं. शाम को इस पार्क के 
बांटा जा सकता है. एशियाई खेलों के दौरान बीच में फौहारा चलता है जो देखने लायक 
* दिल्‍ली कां मौसम बहुत स॒हावना रहेगा. है. कनाट प्लेस के साथ ही जंतर मंतर है. 
विशेषकर दक्षिणी दिल्ली काफी यहां कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और न ही 
साफसूथरा इलाका है. सड़कों के किनारे . समय निर्धारित है. 
सदर लान हैं व बीच में चौराहों पप संदर . .._ जंतर मंतर में महाराजा जयसिह द्वारा 
फूल खिले मिलेंगे. यह भ्रमण योजना इस स्थापित वेधशाला है. यहां विभिन्न प्रकार 
तरह से तैयार की गई है, जिस से आप. की सर्य घड़ियां हैं. यहां सब से बड़ा सम्राट 
दोतीन किलोमीटर क्षेत्रफल में पैदल चल है जो समकोण त्रिभज के आकार का है 


* कर कई दर्शनीय स्थल देख सकते हैं ओर वास्तव में सूर्य घड़ी के डायल का काम 
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ः वि शिदिक नी लमिशिशिकि ली लकिन नकली जलकर. 
का आला मना ााएुऋआाआलथआखआआथछथआथआाआाछएाआ है. >> कि खो 
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अनन्‍नुब्मन-+ कामना. अमन भ ता 


के ॑े अतल«+क ७ आस की जन सम ऑल. 





एशिया 


करता है. इस के अलावा यहां पांच अन्य ऐसे 
ही यंत्र हैं जिन से सूर्य व चंद्रमा की गतियों व 
दशाओं का अध्ययन किया जाता है. 

यहां से अगर आप चाहें तो बस द्वारा 
बोट क्लब आ सकते हैं. यहां से लगभग हर 
बस बोट क्लब जाती है. वैसे आप पैदल 
चलते हए आकाशवाणी भवन, रिजर्व बैंक 
आदि के सामने से होते हुए संसद भवन आ 


८2222 


ः 4४९ 
ः 





सकते हैं, जो जंतरमंतर से लगभग एक 
किलोमीटर दूर है. संसद भवन .बहत 
विशाल गोलाकार भवन है और बहुत भव्य 
है. संसद भवन के साथ ही राष्ट्रपति भवन व 
सचिवालय है. 

राष्ट्रपति भवन के सामने राजपथ से 
होते हुए आप बोट क्लब तक जा सकते हैं. 
यह लगभग एक फरलांग वूर होगा, यहां 
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आप कृत्रिम झील में नाका | 44९ 4५ ७५५५ 
ले सकते हैं. यहां पर दो रेस्टोरेंट भी हैं, जिन 
में मिलने वाला सामान बहत महंगा नहीं है. 
राष्ट्रति भवन के ठीक सामने दो 
किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है. यहां 
तक आप को पैदल जाना पड़ेगा. वेसे आप 
तिपहिया स्कूटर भी ले सकते हैं. 

42 मीटर ऊंचा यह भव्य गेट प्रथम 
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विश्व युद्ध में मारे गए 90,000 भारतीय 
सैनिकों की यादगार में बनाया था. इस के 


2-१ हटाइरक 


5४:. 
कु 
+ #>्माकाक 5. 


कक ८ 
ज 


नीचे एक उलटी रायफल पर हैलमेंट रखा | 
हुआ है व सामने ही कभी न बझने वाली |! 
जवान ज्योति जलती रहती है. यह ज्योति |! 
गेस से जलती है. यहां से आप जनपथ स्थित |! 
राष्ट्रीय संग्रहालय देख सकते हैं, जहां |! 
कलात्मक एवं । 'शुन्‍न्‍+ महत्त्व की बहम्ल्य | 
वस्तुएं संगृहीत हैं. यह संग्रहालय 0 से पांच |”! 
बजे तक खुलता है व सोमवार को बंद रहता |! 

रे 


सरिता | 








एशियाड-82 दिल्‍ली की गैर 


है. मंगलवार, बधवार, बहस्पतिवार को सड़क पर चल कर या बस द्वारा एक 
प्रवेश शुल्क 25 पैसे, शुक्रवार को एक. किलोमीटर वूर स्थित प्रगति मैदान में आ 
रुपया व शनिवार, रविवार व सरकारी सकते हैं. भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसी 
छट्टी के दिन यहां कोई प्रवेश शुल्क नहीं रास्ते पर पड़ेगा. प्रगति सैदान में विधिन्न 
लगता. ... प्रकार की प्रदर्शनियां समयसमय पर लगती 
दूसरे ट्र में आप कनाट प्लेस से बस. रहती हैं. यहां बड़े भव्य हाल हैं. यहां 
द्वारा मंडी हाउस आइए. मंडी हाउस कनाट रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि भी हैं जहां आप 
प्लेस से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है व. अपना मनोरंजन कर सकते हैं. 
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 भगवानदास रोड पर स्थित है. यहां तक शांतिवन : यहां जवाहरलाल नेहरू की 

. आप पेदल भी आ सकते हैं. वैसे बाराखंबा _ समाधि है तथा यहां का वातावरण 

: “रोड से इस ओर आने वाली हर बस मंडी बिलकल शांत है. &#. | 

- हाउस जाती है. मंडी हाउस पर उतर कर _ 5 लि 8 वर क्‍ 

' वहां सामने ही राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास. प्रगति मैदान के पास ही पुराना किला 

| संग्रहालय है. यह बच्चों को जरूर दिखाएं... और चिड़ियाघर है. पुराने किले के बारे में 
सोमवार को छोड़ कर यंह हर दिन 40 से अनेक किवदंतियां प्रचलित हैं. कोई इसे 


पांच बजे तक व शनिवार को 0 सेसात बजे. पांडवों द्वारा बनवाया हुआ मानते हैं ओर 


. तक खुला रहता है. 8 कोई शेरशाह सूरी द्वारा. हमायूं की मृत्यु 
- यहां से आप टहलते हुए सीधे उसी. इसी किले में पैर फिसलने से हुई थी. हुमायूं. 


: "वबर (प्रथम) ।982 ..- के उन्ह अप न ० 








एशियाड-8. 


का भव्य मकबरा यहां से थोड़ी दरी पर ही. बच्चों का प्रवेश शुल्क 23 पल ७ ५७४ «« 

है. किले के साथसा थ बना चिडियाधर काफी. प्रवेश शुल्क एक रुपया है. ५ 

बड़े क्षेत्रफल में फैला हआ है. इस इस संग्रहालय के सामने सड़क पार # 

चिड़ियाघर में सफेद शेर के अलावा कर के कोटला रोड आती है जहां बाल भवन # 

तरहतरह के जानवर देखने को मिलते हैं. व राष्ट्रीय बाल संग्रहालय स्थित हैं. यह _ 

यहां हाथी की सवारी भी की जा सकती है. संग्रहालय दोपहर बाद दो से पांच बजे तक 

अगर आप के साथ बच्चे भी दिल्‍ली आए हों. खुलता है. रविवार को सूबह नो से 2 बजे 

तो उन्हें चिड़ियाधर दिखाना न भूलें. तक खलता है व सोमवार को बंद रहता है. 8 

| चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए टिकट लेना यहां बच्चों के लिए एक छोटी रेलगाड़ी भी ह# 

| पढ़ता है ४ चलती है. जाड़ों में यह गाड़ी -30 से पांच है 

यहां से आप बस द्वारा बहादरशाह बजे तक चलती है. दो साल से कम उम्र के 

जफर मार्ग आ जाइए. नेहरू भवन में गड़ियों. बच्चों का इस में बैठने का कोई किराया नहीं 

॥ . का संग्रहालय देखिए. यहां देशविदेश की लगता. दो से अधिक व 2 साल से कम उम्र 

॥ हजारों तरह की गड़ियों का संग्रह कर के के बच्चों का किराया 20 पैसे व इस से बड़े 
| रखा गया है. यह संग्रहालय 0 से चार बजे. लोगों का किराया एक रुपया है 

॥ तक खुलता हे वसोमवार को बंद रहता है. .. यहां से जरा सी दर फीरोजशाह 

2 . कोटला है, जहां हरी घास पर बैठ कर आप 

पुराने किले के बाहर बनी कत्रिम झील में थोड़ा सुस्ता सकते हैं. यहीं ऐतिहासिक 

| आप नौकाविहार का आनंद उठा सकते अशोक स्तंभ भी है. यहां से आप को महात्मा 


| (कआछ .. गांधी की समाधि स्थल देखने के लिए 
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राजघाट पास रहेगा. वहां पेदल भी जा 


सकते हैं. कित शांति वन और विजय घाट 


देखने के लिए आप तिपहिया स्कूटर कर - 


: सकते हैं 


25 - पा ६) 


चारों ओर काफी लंबे क्षेत्रफल में ढालदारः 
बहंत मलायम हरी घास के लान हैं. राजघाट 
के साथ ही विजय घाट व शांति बन भी हैं 
जहां लालबहादर शास्त्री व जवाहरलाल 


है 


9५२ 5, ५ 


क़्न 


नेहरू की समाधियां हैं. हालांकि यह. 
समाधियां पासपास हैं फिर भी इन के बीच _ 


की दरी लगभग दो किलोमीटर होगी 


एक बात का ध्यान रखें कि समाधि _ 


स्थल होने के कारण यहां खानेपीने के लिए 
आप को कछ नहीं मिलेगा. इसलिए आप के 
साथ अगर बच्चे हों तो उन्हें पहले से ही 
+खिलापिला दें. नेहरू संग्रहालय के पास ही 
एक रेस्टोरेंट है जिस का नाम 'उडिपी' है. 
यहां दक्षिण भारतीय खाना जैसे इडली, 


।एशियाड-82 
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राजघाट एक दर्शनीय स्थल है. इस के. 
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ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हुमायूं का 


मकबजकि. कबसडि | 


डोसा आदि उचित दामों पर मिलता है. पास 


- में सड़क को पार करने के लिए बने पुल के 


दोनों ओर फलों के रस, फलों की चाट व 
खेले भठरे वालों की दकानें हैं. यहां भी आप 
कछ खापी सकते हैं 


4७७०-७५ 





राजघाट के सामने ही गांधी स्मारंक 


संग्रहालय है जहां महात्मा गांधी के 
जीवनकाल से संबंधित बहत सारी वस्तएं 


. रखी हई हैं. यहां वह खन से भीगी धोती भी 


'रखी है जो गोली लगते समय महात्मा गां धी 


ने पहनी हई 'थी. यह संग्रहालय 9.30 से 
4.30 बजे तक खलता है व सोमवार को बंद 
रहता है. यहां कोई प्रवेश शल्क नहीं है 
रविवार को यहां पर गांधीजी के जीवन पर 
आधारित एक फिल्म शाम को चार से पांच 
बजे तक दिखाई जाती है 


दिल्‍ली की सैर 
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एशियाड-82 


क्‍ आप अगर बहुत थके न हों तो शांति 
वन से पैदल सामने की सड़क से जामा 
मसजिद तक आ सकते हैं. वैसे आप को यहां 
से जामा मसजिद के लिए रिक्शे व स्कूटर 
भी मिल जाएंगे. रिक्शे वाला एक 
. रुपया सवारी तक व तिपहिया स्कूटर वाला 
कम से कम दो रूपए लेगा. जामा मसजिद में 
वैसे देखने के लिए कोई विशेष चीज नहीं है. 
इस का सब से बड़ा आकर्षण यही है कि यह 
बहुत विशाल मसजिद है. इस की विशालता 
की झांकी सड़क पर खड़े हो कर ही ली जा 
सकती है, क्योंकि इस के आसपास के इलाके 
में बेहद भीड़ व गंदगी रहती है... 
जामा मसजिद के सामने ही भव्य लाल 


कनाट प्लेस से संसद मार्ग होते हुए 
आकाशवाणी, संसद भवन, राष्ट्रपति 


भवन और इंडिया गेट पहुंचां जा सकता... 


श् 









दिल्‍ली की स॑ ॥ 


किला है जो कि दो किलोमीटर की परिधि में 


फेला हुआ है. इस का निर्माण मृगल बाद शाह 
'शाहजहां ने सन 638 में करवाया था. जिस 
दरवाजे से प्रवेश किया जाता है उस का नाम 
लाहौरी गेट है, क्योंकि यह लाहौर (अब 


पाकिस्तान) की दिशा में. है. इस के ऊपर || 


हरी घास से तैयार किया गया मंच है. यह 
वही स्थान है जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंगरेजों के 
खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ते हुए भारत का. 
अपना झंडा फहराने का स्वप्न लिया था और. 
भारत की स्वाधीनता के बाद से हर 5/ 
अगस्त को प्रधान मंत्री द्वारा झंडा फहराया 
जाता है. ., | 

इस के अंदर प्रवेश करने पर आप को. 
मीना बाजार मिलेगा, जहां महिलाओं के 
काम आने वाला सामान बिकता है. यहां से 


आप अपने मित्रों व परिचितों के लिए भेंट || 


देने योग्य सामान खरीद सकते हैं. पर यहां 
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 किबी:के(/ ' 
: दाम काफी बढ़ाचढ़ा कर बताए जाते हैं. इस 
; के आगे दो रेस्टोरेंट भी हैं. यहां खानेपीने का 
. सामान महंगा है. बेहतर होगा कि आप 
' बजाए वहां खाने के बाहर निकल कर चांदनी 


£ 
कर 
हे 


चौक की दुकानों पर खाएंपिएं. 





ग्प्रर> बट 
शा 


पलक 
(2 
| 


बाजार पार करते ही सामने दीवाने 


: आम है जहां कभी तख्ते ताऊस पर बैठ कर 
 शाहजहां लोगों की फरियाद सुनता था. 
' अंदर जाने पर दीवाने खास, रंग महल; खास 
| महल, हमाम व मोती मसजिद हैं. दीवाने 


| आम के पास ही एक संग्रहालय है जिस में 





मुगल बादशाहों और उन की बेगमों के कपड़े 
व दूसरी चीजें देखने को मिलेंगी. किले में ही _ 


अंदर के प्रवेश द्वार अंगरेजों द्वारा स्थापित 


; एक संग्रहालय है. यह भी देखने लायक है. 
| लाल किला हर दिन खुलता है व यहां प्रवेश 
; शुल्क 50 पैसे है. . द 


लाल किले में शाम को ध्वनि एवं 
प्रकाश कार्यक्रम होता है. इसे जरूर देखें. 


' एशियाड-82 












थ मुना, ध 
७ बेलोीड्रीम 





कनाट प्लेस से बाराखंबा रोड होते हुए >से होते हुए 
प्रगति मैदान, पुराना किला व चिड़ि: 


तक आप पहुंच सकते हैं. 


यह दो भाषाओं में होता है व इस की अवधि 
एक घंटा है. ऐसा अनुमान है कि एशियाई 


खेलों के दौरान इस के कार्यक्रम की संख्या 


बढ़ा दी जाएगी. 

इस के टिकट मिलने में परेशानी हो 
सकती है, अतः जल्दी लाइन में लग कर शो 
'श्रू होने से आधे घंटे पहले ही टिकट ले लें. 
लाल किला घूम कर आप सामने चांदनी 
चोक आ जाइए. यहां फव्वारे के सामने 
ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज है. 
लाजपतराय मार्किट में बहुत से रेस्टोरेंट हैं, 
जहां प्री, वहीभलल्‍ले, छोलेभद्रे, 
गलाबजामुन आदि उचित दामों पर मिलते 


चांदनी चौक में ही सेंट्रल बैंक के सामने. 
दिल्‍ली की सैर 


एशियाड-82 
परांठे वाली गली है, यहां पर परांठे खाना न 
भूलें, पर भर पेट न खाएं, क्‍योंकि यहां 
खानेपीने की और भी तरहतरह की चीजें 
मिलती हैं. चांदनी चौक में आप घूमते हए 
खरीदारी भी कर सकते हैं. यहां घंटेवाले 
हलवाई का सोहन हलवा बहत प्रसिद्ध है. 
अगर आप तालकटोरा स्टेडियम में 
विभिन्न प्रतियोगिताएं देखने जाएं तो 
तालकटोरा गार्डन देखना न भूलें, यह गार्डन 
बहुत सुंदर बना है व यहां भी घास के लान हैं. 
यहां आप रेस्टोरेंट में खापी भी सकते हैं. वैसे 
इस रेस्टोरेंट में खानेषीने का सामान महंगा 
है, क्योंकि यहां इस रेस्टोरेंट का एकाधिकार 
है. शीतल पेय तीन रुपए प्रीति बोतल व 
चाय तीन रुपए प्रति कप है. 
यहां से आप टहलते हुए बिड़ला मंदिर 


दिल्‍ली की घनी आबादी के मध्य बनी 
जामा मसजिद ऋहछ 





तक जा सकते हैं, जो 





ज&+ए ब उक्त 


दिलत् 


बफ , ब5.5 मकर 5 


नी की सर 
लगभग एक 
किलोमीटर दूर होगा, बिड़ला मंदिर संदर 
व दर्शनीय जगह है. इस के सामने खानेपीने 
का सामान बेचने वाली छोटीछोटी दकानें हैं. 
इस के अंदर भी खानेपीने का सामान बिकता 
है, पर वहां दुकानों पर मिलने वाला सामान 
महंगा है. आप बाहर से सामान अंदर ले जा 
कर वहां पिकनिक मना सकते हैं. 

चौथे टूर में आप कनाट प्लेस, केंद्रीय 
टर्मिनल या अन्य किसी भी स्थान से बस ले| 
कर तीन मूर्ति भवन आइए. तीन मूर्ति भवन 
आजादी से पहले भारत के अंगरेज प्रधान 
सेनापति का निवास स्थान था, जो कि बाद में 
भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल 
नेहरू का निवास स्थान बना. यहीं उन की 
मृत्यु हुई थी. अब इसे संग्रहालय में 
परिवर्तित कर दिया गया है, जहां भारत की 
आंजादी की लड़ाई विशेषकर उस में नेहरू 
परिवार के योगदान की झलक देखी जा 


श 
+ 


सकती है. यह सोमवार को ः्ओेड कर हर 


न का 
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यहां कोई प्रवेश शल्क नहीं है. यहां भी 
हर शाम को ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम 
गा जता है. टिकट दर तीन रूपए व एक रुपया 
लाल किले में होने वाले कार्यक्रम की 
में यह कार्यक्रम बहत हलका है 
तीन म॒र्ति भवन के साथ ही तीन मर्ति 
मार्ग है जो प्रधान मंत्री के राजकीय आवास 
क्‍ दरजंग रोड पर जा कर समाप्त होता है 
रविवार को छोड़ कर हर सबह आठ 
से नो बजे तक प्रधान मंत्री बाहर से आने 
लोगों से मिलती हैं. इस के लिए बाहर 
स्वागत कार्यालय से अनमाति लेनी पडती 
है तीन मूर्ति के बाई ओर की सड़क 
| चाणक्यपरी को जाती है, जहां अलगअलग 
४“ कला की झलक देने वाले विभिन्न 

दतावास हैं. यहां अमरीकी दतावास 


: 3. १ के «5.5: 


0 बजे से शाम पांच बजे तक खलता 


मुख्य भवन देखने लायक है. यह हर 
को दोपहर बांद दो बजे से चार बजे 





8 7" है ४28 ६.९५ ४९४ २०५ 
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कह कं 
#..$ (२ ९. री (स्पेल्क 


दिल्‍ली की ऐतिहासिक इमारत लाल 
किला. 


तक आम दर्शकों के लिए खला रहता है 
भवन के बीच में बना जल उद्यान और उस के 
ऊपर की जालीदार छत को देख कर दर्शक 
मंत्रमग्ध हो जाते हैं 

आप विभिन्न दतावासों में जा कर उन 
के देश के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले 


'साहित्य मफ्त में प्राप्त कर सकते हैं. जहां ये 


दूतावास समाप्त होते हैं, वहीं रेलवे का पल 
श्रू हो जाता है. इस के साथ ही दाई ओर 
रेल परिवहन संग्रहालय है. यहां आप जरूर 
जाएं. इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के 
प्राने इंजन व डब्बे रखे हैं. यहां एशिया का 
सब से भारी इंजन भी रखा है. यहां एक ऐसी 


गाड़ी भी हैं जिस का एक पहिया रेल की 


पटरी पर व दसरा सडक पर चल हैं, इसे 
चलवा कर भी देखा जा सकता है. पर इस के 


लिए एक सप्ताह पहले 75 रुपए जमा 


दिल्‍ली की सैर 
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इंडिया गेट 
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कनाट प्लेस से संसद मार्ग होते हुए |. की रेलगाड़ी चलती है. बच्चों के लिए इस | 
राजपथ, तीन मूर्ति मार्ग सफदरजंग मार्ग का किराया 50 पैसे व बड़ों के लिए एक 
से सफंदरजंग के मकबरे व हवाई अड्डे. रुपया है. संग्रहालय में एक रेस्टोरेंट भी है 
तक पहुँचा जा सकता है. ७ जहां उचित दास पर खानेपीने की चीजें। 
. मिलती हैं. यह संग्रहालय पोलैंड दतावास के 

करवाने पड़ते हैं. इस में आठ लोग बैठ सकते. साथ है. यहां 602, 620, 630, 640, 660,/' 
हैं. ( 670, 680, 770 व 780 नंबर की बसे जाती | 
इस के अलावा यहां विभिन्न प्रकार की. हैं. ः 


हा 
रेलों, पुलों आदि के माडल भी हैं. यहां बच्चों यहां से निकल कर आप सामने यशवंत 








एशियाड-82 * ... दिल्‍ली की सैर ' 





| 
५ ३ । हे 4 पा 
... 








_ एशियाड-82 
प्लेस जा सकते हैं. यदि आप को अंगरेजी 
फिल्में देखने का शौक हो तो आप चाणक्य 
_सिनेमाघर में फिल्‍म देख सकते हैं. 
यशवंत प्लेस से आप पैदल टहलते 
हुए सरोजिनी नगर बस स्टाप आ सकते हैं 
जो एक फरलांग की दूरी पर है. इस के लिए 
: आप को पल के नीचे से हो कर जाना पडेगा 
यहां से आप 6-5 व 89 नंबर बस ले कर 
: सफदरजंग हवाई अड्डे पर उतर जाइए 
यहां हवाई अड्डे के साथ जड़े पल पर खडे हो 
कर आप उड़ान भरते हए ग्लाइडरों को 
(बशर्ते कि वह समय उड़ाने भरने का हो) 
देख सकते हैं. यह हवाई अडडा अब केवल 
: ग्लाइडिग के काम आता है. इस हवाई अडडे 
«के अंदर जहां मोसम विभाग का कार्यालय है 
वहां एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट भी है. यहां 
 खानेपीने का सामान काफी सस्ता है..पर इस 


ब्फफ़ाट नताडकामूडर 









गुरुद्वारा 
शीक्षगज 
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ज्ञैराबर सिंह मार्ग 


दिल्‍ली की सैर 


सामान में ज्यादा विविधता नहीं होती. 


हवाई अड्डे के साथ ही सफदरजंग का 
मकबरा है जो उस के बेटे नवाब 
शियाउद्दोला ने 753 में बनवाया था. यह 
सबह से शाम तक खला रहता है. यहां प्रवेश 
शल्क 50 पैसे है व शक्रवार को कोई शल्क 
नहीं लगता. अंदर देखने के लिए कछ विशेष 
नहीं है. बाहर रेंबल नामक रेस्टोरेट है जहां 
आप को हर तरह का खानेपीने का सामान 
मिल जाएगा. यहां दाम कछ ज्यादा हैं 

दिल्‍ली का सब से बड़ा आकर्षण कतब 
मीनार है. पिछले साल दिसंबर में कतब 
मीनार का नाम उस समय मोटीमोटी 


लाल किले से चांदनी चौक, फतेहपरी या 


. जामा मसजिद होते हए शांति वन व 


विजयघाट भी पहुंचा जा सकता है. ऋछ 




















लाल किले के अंदर घूमते हुए पर्यटक. . 


सुर्खियों में आया था जब मीनार को देखने के 


लिए ऊपर चढ़ने वालों में अचानक भगदड़ 
मच जाने और बिजली गल हो जाने से 
लगभग 50 व्यक्तियों की जानें चली गई थीं 
जिन में अधिकांश स्कली बच्चे थे. इस 
दूर्घटना के बाद से कृतुब मीनार पर किसी 
को चढ़ने नहीं दिया जाता. वैसे यह प्रेम व 
परीक्षा में असफल होने वाले लोगों के लिए 
भी आत्महत्या करने का एक साधन बन गई 


73 मीटर ऊंची यह इमारत 3वीं 
शताब्दी में बनवाई गई थी. पांच मंजिली 
ऊंची कतुब मीनार में पहले एक मंजिल तक 
ही चढ़ने दिया जाता था. इस मीनार के 
निर्माण के विषय में भी इतिहासविदों में 
मतभेद है. कोई कहता है कि इसे दिल्‍ली के 
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अंतिम हिंदू सम्राट पथ्वीराज ने अपनी बेटी 


समय उस की दीवारों पर मिली हिंद देवी- 


_शहाब॒द्वीन गोरी के प्रतिनिधि फत्बद्वदीन 
ऐबक ने इसे बनवाना श्रू किया था और 














के यमना के दर्शन करने के लिए बनवाया था 
क्‌छ वर्ष पूर्व कत॒ब मीनार की खदाई के 


देवताओं की मूर्तियां उन के इस मत का 
समर्थन करती हैं. कित्‌ सामान्यतः - यह 
समझा जाता है कि दिल्‍ली पर अपने अंतिम 
आक्रमण में पृथ्वीराज को परास्त करने वाले 


अल्तमश ने इसे प्रा करवाया था. 

यहां पास ही में क॒ुव्बत उल इसलाम 
मसजिद है जिस की गैलरी मंदिरों के खं' | 
से मिला कर बनाई गई है. सामने ही रू ॥0 
स्थान पर विशाल लौह स्तंभ है जो ,600 
साल पुराना बताया जाता है और इस में आज | 


तक जंग नहीं लगा. कर 
इस के अलावा दिल्‍ली में बहुत से और 








 एशियाड-82 दिल्‍ली की सेर 
भी ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल हैं जोया._0 बजे वापस आ जाती है. इस में बड़ों का 

तो आप को विभिन्न स्थानों पर घमते समय. किराया 0 रुपए व बच्चों का 90) रुपए है. 

मार्ग में मिल जाएंगे जैसे-- होज खास या. इस में प्रवेश शुल्क व गाइड की फीस भी 
त॒गलकाबाद का किला, ओखला, सूरज कुंड. शामिल है. 
: आदि जहां जाने के लिए आप को अलग से पर्णिमा यात्रा : इस यात्रा का आयोजन 

व्यवस्था करनी होगी. पर्णिमा वाले दिन किया जाता है. इस में बस 
..._ यदि आप के पास समय हो तो आप सबह सात बजे चलती है व अगले दिन रात 
दिल्‍ली से आगरा, ऋषिकेश, हरिद्वार, को 9.30 बजे वापस आती है. इस में 
: जयपुर आदि घूमने का कार्यक्रम भी बना सिकंदरा, ताजमहल, आगरे का लाल किला 
सकते हैं. इन यात्राओं का संचालन दिल्‍ली मथरा, फतेहपुर सीकरी घ॒माया जाता है 
पर्यटन विकास निगम व निजी बसों द्वारा इस में रुकने की व्यवस्था भी की जाती है. . 
किया जाता है. दिल्‍ली पर्यटन विकास निगम इस में बड़ों का किराया 50 रुपए व बच्चों 
: के कछ विशेष यात्रा कार्यक्रम इस प्रकार हैं: का 25 रुपए है, जिस में प्रवेश शुल्क, 
५ आगरा सीकरी यात्रा : वातानकलिंत गाइड व आवास खर्च शामिल है. 
- बसों में यात्रियों को दिल्‍ली से आगरा लेंज£.._ हवा महल ट्र : इस यात्रा की व्यवस्था 
कर ताजमहल, फतेहपर सीकरी तथा 
- सिकंदरा घ॒माया जाता है. सबह सात बजे . परानी दिल्ली में चांदनी चौक स्थित 
बस दिल्‍ली से चलती है व उसी दिन रातको.._ टाउन हाल. हछुछ 


5५752 ४५ ७24 














ग्रह 


3-५ ७-3...» ८ "-#/+3०.. 3 


हर श 
3 फिजनी पी कक बी 3. लकी / ली अ.अकलमपजी 


क ल्‍ः 
६ > 


+ «२ >> चर & *# ३. थे डे ह बड़ 
४५ छ्ज्फि ५ ऋण “>> 757 2 "3 उमी>:दषम: हे 5 
#.. कर “525५: ल्‍- क- कु "७ दा २? 3> ७+२७:८७-(५ "८:७च न 
डर 9. /फ 2*.2./७०39<.%& 5 %, £ >> ४०४६४ 3००५ | 2५ कुछ 23 005८ ५६४३४ छा 
५ ० 4 दर >' ऐप 2« लि की ) ६: मे ३ &. जब , और ३ » पर 
श्र # हे बँ औ+ * कक न्ष्प् ॥] ह 






री । 
८ 





«्‌ दर त्ब्य ७ 
«पक * ३१७ 0५ >> ४७7 5 
732 2 2८: 4220 7८४४०८ ४४८४ के रें+३ ४ के 
89 * 4 ४२४५ 2५२६ 385 
). * # स्रटः &: ह' (ई् ' ४$ है." ्् | भपे ्् 
है +० पर, + 9४६८: है ह 2८ ६3:५0 ५रू अ 4 ऐ न 
भय ५ 220 004 403४8 0०२ +५४३५७२- 
9२८८8 “ये ८ “१२२८ है” (2९ २ किस 20० ३३ 
सन | ७३ ५ २०3० 00: 4-3 ६० ७ 
7 48 07:25 27:88 कक 
५५८ श्न्ा कक फ्डे २७ ७६) है, 
है & व दर ह. ५498 धर 8. हि 
श ९ ५ ९७ 20 ल्‍ >केण्क १7.५३ 
हैः ल्‍ "' ४२ ४२२७०: ७१ ९ 
! २९ ९7६७७ «६४१९० ७#ब्टेज १ 






३३ ्ा 
ञ्) 
» कर 
है » 


[* ; 2 ९ 


2:65 /“:४ 


8 द :77%८००४ की कक ६72५ 

(2480 कं हज 0 7 5 रहता 
20228 5 आई 220 कक हैं है | मे 2 23% ॥: छा 38 
2 03720 07 3 पर 


कक 
00% 
7१ ३५ है। 


/४9७४७ | . ९ रू 
28 86056 


४ ४» । 
१५४९ हट 54 / /4.. 
80५ 227 000, । 
| न । ९ €- *<*, + 9) ५/!१ ०.६ १- #83 ५७३४7 है 9 हे १९५० 
$ के रु ल्‍»५ » श ए*ई,« ६) 
& १ | ; पा ५ घ्छ्ू नि | ४! कै, 
» ६. है (४ व हि पं 
४ हु की ४) ५ हु गे 
। है + 8 ०, (९0 / हर ५* ५ 
र 0१५८४ ७७ + रे न 
ध हैं + 4 ३७ 
'$/42* 6 ४ » 
४ 


«४ 35७ 





कै ४१५०१ 2 घ् -. रे क्ः 
>> के. हे ९, भिआ हर "१९, ४५५ ७ ह स02-७०- ३: हर 2! के प 3 
50008: 777८. ० पे तत्पर... के! 
//९: कक, ६730 १७९७०: ४ . न 

! कै ि #कु ४4 ह॥ ' बिक १ ०५३ ५ ५ "के. ८ दर के 


९, 
६4%! 

(के 
श्‌ः 











| ऐ २ 
8 भे ९ कै 
् के ऐ | 
री कल है 
र्फै ॥ ३+) 
डे 0 3४ है 9 ४. 
हु पे ॥ ४ 5 


हर 
+ 

>> ..+ _ ३ 
हे ध्टू 4 «१ 

न का व 


ज्र 
5) 





बाल भवन, डाल्स म्यूजियम देखते हुए 
- आप राजघाट आ सकते हैं. & 


हर मंगलवार को की जाती है. इस में दिल्‍ली 
से आंगरा,. भरतपुर, दीग, सरिसका व 
जयपुर घ॒माया जाता है. यह यात्रा तीन दिन 
व दो रातों की होती है. पहली रात भरतपुर 


में रुकते हैं व दूसरी रात सरिसका में. इस : 


का किराया वयस्कों के लिए 450 रुपए व 
बच्चों के लिए 350 रुपए है. इस में सभी 
खर्च शामिल हैं... 

गोल्डन ट्रेंगलल टर : यह यात्रा हर 
“शुक्रवार को शुरू होती है. इस में दिल्ली, 
जयपुर, सरिसका, भरतपुर, आगरा होते 
हुए वापस दिल्‍ली आते हैं. यह भी दो रातों ब 
तीन दिन की यात्रा है. इस का किराया भी 


हवा महल .ट्र के समान हैं. यह यात्रा 
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। 


डीलक्स बसों में कराई जाती है. ॥ 


इस संबंध में दिल्‍ली पर्यटन विकास £# 
: निगम के निम्नलिखित काउंटरों से संपर्क: 
किया जा सकता है. है 
- काउंटर फोन 
कनाट प्लेस, एन ब्लाक 46354, 43637 | 
नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन 32078 
दिल्‍ली मुख्य रेलवे स्टेशन 25083 
: निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 6]72 
: अंतरराज्यीय बस टर्मिनल 229083 
. भारती एंपोरियम 343287 
मूलचंदे हस्पताल कार्यालय .. ॥ 


पालम हवाई अड्डा (अंतरराष्ट्रीय लाउंज 

सामने) क्‍ 

मुख्य कार्यालय : 
दिल्‍ली पर्यटन विकास निगम, 
एन-36, बंबई लाइफ बिल्डिग, 
कनाट प्लेस, नई दिल्‍्ली-000. 


दिल्ली की सैर 


सरिता 
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समय तालाब में पानी हे या नहीं, पराने किले 
के बाहर नोका विहार की एक विशेषता यह 
है कि यहां नाव साइकिल की तरह पेरों से 
चलाई जाती है. 
अगर आप डिस्को के शोकीन हैं तो 
कनाट प्लेस में रीगल भवन में स्थित 'सेलर ' 
में जा कर इस का आनंद उठा सकते हैं. 
दिल्‍ली में लगभग हर छोटेबड़े बाजार में 
वीडियो खेलों की मशीनें लगी हैं. आम तोर 
पर प्रति खेल 50 पैसे से एक रुपया तक 
लिया जाता है. यह खेल एक से ले कर कछ 
मिनट तक का होता है. 
जहां तक केबरे का संबंध है, दिल्‍ली में 
पांच सितारा होटलों के अलावा लग भग | 5- 


५) 


कफ, 


नी" 0७१ €& आज 
टिक... 


20) अन्य स्थानों पर भी कैबरे डांस होता है. 


यह कंबेर एक से दो घंटे तक चलता है टउम 
के टिकट ॥0 से ले कर 3॥ रूपए तक के हाते 
हें. 

कनाट प्लेस में कई नाचघरों में कंबरे । 
होता हे. पर इन सब स्थानों पर केबरे के नाम | 
पर फ्हड़ नाच ही होता है. कालीकलटी 
लड़कियों को पोतपात कर, भड़कीले कपड़े 
पहना कर मंच पर उलटासी धा नचाया जाता 
है. इन्हें तरहतरह से मटकता दिखा कर 
ग्राहक से पेसे ऐंठे जाते हैं. असल में इन्हें 
देखने पर कोई आनंद नहीं मिलता. इन्हें देख 
कर मन में केवल वितृष्णा ही पेदा होती है. । 

आप कहीं भी केबरे देखने जाएं, आप 
को वहां कछ न कछ खाना जरूरी होगा. | 
उदाहरण के लिए कनाट प्लेस के एक। 
नाचघर में टिकट दर तो 5 रुपए है पर 
साथ में कम से कम पांच रुपए का कछ।| 


. ख़ानापीना जरूरी है. हम आप को यही। 


पानी या शीतल पेय के और 


आशिक.“ कछ न मंगवाएं.लगभग सभी | 
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. केबरे दिखाने वाले 
रेस्तोराओं में शीतल पेय की 
एक बोतल के 0 रुपए तक | 


कं वसूले जाते हैं. यहां के कर्मचारियों से ज्यादा | 
* पैसे लेने पर झगड़ा न करें, क्योंकि ये लोग | 


स्वभाव से लड़ाक होते हैं. ल्‍ 
केबरे देखना यदि अच्छी बात नहीं तो । 
कोई अपराध भी नहीं है. इसलिए अगर वहां | 
से बाहर निकलते समय कोई पुलिस वाला | 
आप से क॒छ पूछताछ करता है तो आप बिना 


 घबराए आराम से बातचीत करें. 


हु 
पट ै 


' कनाट प्लेस के एक रेस्त्रां | 
न < में जा कर आप डिस्को | 
2: डास का आनंद उठा ह 








अगर आप को नाटक 
देखने का शोक हैं तो कनाट 
प्लेस के निकट ही आप को 
कई थिएटर मिल जाएंगे. 
पंजाबी नाटकों के लिए सप्र 
हाउस प्रसिद्ध है. इस 
४ संबंध में नवीनतम जानकारी 
(५ आप को दिल्‍ली से प्रकाशित 
ह होने वाले समाचार पत्रों 
विशेषकर शाम को 
कि प्रकाशित होने वाले 
 समाचारपत्रों में आसानी से 
है मिल जाएगी कि कहां कौन 
से सा नाटंक चल रहा है या 
है... कैबरे हो रहा है. 
॥ केवल कनाट प्लेस में 
| ही चार सिनेमाघर हैं, 
जहां प्रायः हिंदी फिल्में 
४ दिखाई जाती हैं, पर कोई भी फिल्म 
लिए पहले से सीट ब॒क करा लेना जरूरी है 
+ आम तोर पर अंगरेजी फिल्में चाणक्य, 
_ प्रिया, अर्चना आदि सिनेमाघरों में ही लगती 


| 


४ 
| 


5 « हैं. ये सिनेमाघर क्रमश: चाणक्यपुरी, वसंत 
विहार ओर ग्रेटर कैलाश-। में हैं. इन के 
अलावा बहुत से सिनेमाघरों में सबह 

अंगरेजी फिल्में दिखाई जाती हैं. दिल्‍ली में 

शुक्रवार को फिल्‍म बदलती है. आम तौर 

पर शनिवार व रविवार को सारे शो 
५ 7 उसफल जाते हैं. इन दिनों आप को किसी 
भी सिनेमाघर में टिकट नहीं मिल पाएगा. 
_ वैसे भी नई फिल्‍म के टिकट तो एक सप्ताह 
+ पहले ही ब॒क हो जाते हैं. अतएवं फिल्म 
देखने से पहले टिकट ले लेना अच्छा रहेगा. 
! अगर आप को कोई फिल्‍म देखनी ही है 
न्‍ आप की जेब में ज्यादा पैसे हैं तो आप 

'को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. 
: प्रायः सभी सिनेमाघरों के सामने स्थित पान 


४०४३४" ४्ेआारण्ओ ह। 5". धक कप 5 । ८ कटा ६५ हक 4 4 ३० । 


जन 


न्ज्ज्य् 


ः की दुकानों, सिनेमाघरों, उन के कर्मचारियों, 


| आदि से आप को टिकट मिल जाएंगे. पर इस 


#ाााणाणााणा 


न लकी कक व्कप्कट:: हर 0 


जज हि... नी करी 
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के लिए आप को लग भग दोगने पैसे देने हों गे. 
इस संबंध में सिनेमाघर के गेटकीपर भी 
आप की मदद कर सकते हैं. 

उदाहरण के लिए कनाट प्लेस के दो 
सिनेमाघरों के साथ वाली गलियों में टिकट 
खूब चोरी से बिकते हैं. एक सिनेमाघर के 
सामने खड़े पुलिस वाले भी इस काम में आप 
की सहायता कर सकते हैं. पटेलनगर के एक 
सिनेमाघर में तो ज्यादातर टिकट 
सिनेमाघर के अहाते में बाहर की ओर स्थित 
रेस्तोरां से या सिनेमाघर के कर्मचारियों से 
प्राप्त किए जा सकते हैं. 

नए विशेषकर दक्षिणी दिल्‍ली में बने 
सिनेमाघर सब से अच्छे हैं. प्रानी दिल्‍ली के 
ज्यादातर सिनेमाघरों की हालत अच्छी नहीं 
है. प्रानी दिल्‍ली के सिनेमाघरों में जल्दी से 


जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि एक 


ही नंबर वाली सीट के दो टिकट भी बेच 


दिए जाते हैं. ऐसे में जो पहले सीठ पर बैठ 


बा बा बा + >ऋ ! कह >कामर८ंगइन्यी दर यम 
९५६७ मकाकसफन्याभा 730 कद कारण रत३ +यक द् 


दिल्‍ली में मनोरंजन के साधन क्‍ 
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यदि आप किसी शांत और हरी भरी जगह 
जा कर बेठना चाहें तो राजघाट अच्छी 
जगह है. «&#&. 


चुका होता है, वह फायदे में रहता है. अगर 
आप के साथ महिला है तो आप टिकट 
खरीदते समय कोने की सीट के लिए कह 
सकते हैं 

.. अगर आप घमनेफिरने के शौकीन हैं 
ओर यह चाहते हैं कि किसी शांत और 
हरीभरी जगह जा कर बैठें तो बद्ध जयंती 
पार्क, तालकटोरा गार्डन, नेहरू पार्क और 
राजघाट इस दृष्टि से अच्छी जगहें हैं 
तालकटोरा गार्डन, तालकटोरा स्टेडियम के 


साथ ही है,.जब कि बद्ध जयंती पार्क रिज. 


रोड पर है. नेहरू पार्क चाणक्यपरी में 
अशोक़ा होटल के सामने है. राजघाट दिल्‍ली 
गेट के निकट है. यहां महात्मा गांधी की 
समाधि भी है 

बुद्ध जयंती पार्क काफी बडा व 
खूबसूरत है. यहां समस्या यही है कि 
आसानी से बस या स्कटर नहीं मिलता. बस 
स्टाप होने के बावजूद अकसर, चालक बस 
नहीं रोकते, इसलिए अगर आप के पास 
अपना वाहन हो या दोतीन किलोमीटर पैदल 
चल सकने की हिम्मत हो, तभी यहां आएं. 


॥४ 


« ++ ७5८०६ ५१९ १ड्खल 'झाल हैं. यह 
फरीदाबाद से 2.5 किलोमीटर द्र है. 
फरीदाबाद तक दिल्‍ली परिवहन निगम की 
व निजी बसें भी जाती हैं. यह बहत संदर 
झील है. दिल्‍लीजयपुर मार्ग पर सोहना है, 
जहां गरम पानी का चश्मा है. यह स्थान 
दिल्‍ली से 35 किलोमीटर दूर है. यहां निजी # 
बसें भी जाती हैं ' 

दिल्‍ली से 9 किलोमीटर द्रह 
सरजकड है. यह जगह भी बहत खबसरत # 
है. यह वही स्थान है, जिस का जनता पार्टी के ५ 
शासन काल में तत्कालीन प्रधान मंत्री # 
मोरारजी देसाई से अनबन हो जाने पर 
चरणसिह ने कोप भवन ' के रूप में इस्तेमाल £ 
किया था प 

ओखला का यमना किनारे का पार्क भी. 


अच्छा पिकनिक स्थल है. आगे नगर के। 
.. थिएटरों आदि की सची दी जा रही है.४ 


स्थानाभाव के कारण समस्त स्थलों के पते 
प्रकाशित करना संभव नहीं है. यहां यह बात 
ध्यान रखनी जरूरी है कि एशियाई खेलों के 
दोरान कछ कार्यक्रमों के समय में परिवर्तन 


- संभव है 
सांस्कृतिक केंद्र/थिएटर 
आइफेक्स गैलरी रफी मार्ग 383]5 
बाल फिल्‍म सोसायटी बएराखं भा रोड 387836 
फिक्की आडीटोरियम बाराखं भा रोड 
कमानी आडीटोरियम कोपरनिक्स मार्ग 3३88084 
ललित कला अकादमी रवींद्र भवन 
फीरोजशाह रोड 38724 
मावलंकर हाल रफी मार्ग ३897॥3 
मेक्समूलर भवन 3, कस्त्रबा गांधी 
मार्ग 353269॥ 
सप्र हाउस बाराखंभा रोड 382053 
श्रीराम सेंटर मंडी हाउस के पास 384307+ 


त्रियेणी' कला संगम 205, तानसेन मार्ग 388833 


सरिता 
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पे ५ 
है ॥ खा नेपीने के लिए दिल्‍ली में हर पड़ता है, इसी तरह के क॒छ रेस्टोरेंट कनाट 





न््यप 





$ 
। 


तरह के रेस्टोरेंट एवं दुकानें हैं... प्लेस में रिवोली सिनेमा के साथ स्थित 
हि. मर कनाट प्लेस जैसे इलाके में आप मोहनसिह प्लेस में नीचे की मंजिल के नीचे 
* को महंगे से महंगा व सस्ते से सस्ता खाना हैं. यहां जगह कीं काफी कमी है. साथ ही 
, मिल सकता है. अगर आप मांसाहारी हैं तो . हवा बाहर निकलने का ठीक प्रबंध न होने के 
गे कनाट प्लेस के बाहरी घेरे में सुपर बाजार से कारण आप को हलकी घटन सी भी महसूस 


-७७७००७७७०७७४४:८०८ 
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/ ले कर भिटो पुल तक म्युनिसिपल मार्केट में. उचित दाम पर खाना बेचने वृली विशेष 

॥ व आसपास कई रेस्टोरेंट है, जहां आप को. बस यात्री) &# क्‍ 
अच्छा भोजन मिल सकता है. क॒छ रेस्टोरेंटों - क्‍ 

/ में ऊपर परिवार के साथ बैठने की भी हो सकती है. इन सभी रेस्‍्टोरेंटों में 
व्यवस्था है. ये रेस्टोरेंट काफी साफसथरे हैं. मांसाहारियों को भोजन के साथ प्याज व नीब्‌ 


6 वयहां खाना भी बहुत महंगा नहीं है... मुफ्त में मिलेगा व एक बार तरी भी बिना 
+. मांसाहारी के लिए प्रति व्यक्ति पैसे के मिल जाती है. द 
/ लगभग-0-2 रुपए में और शाकाहारी के कनाट प्लेस स्थित अच्छे रेस्टोरेंटों में 


* लिए प्रति व्यक्ति आठ से 0 रूपए में भोजन भोज, सोना रूपा, होस्ट, स्टैंडर्ड, वेगा, 


फ जा # / म ् 
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वंलतव (3० था क उन का रेस्टोरेट काफी सस्ता 
का ७५ ाफसूथर है. यहां शाकाहारियों को है, पर यह इतना अधिक आकर्षक एव £ 
भोजन के लिए प्रति व्यक्ति 5 से 20 रुपए. साफसथरा है कि अकसर लोग यह सोच कर 
तक देने पड़ते हैं. अगर आप को अल्पाहार यहां आने से ज्िज्ञकते हैं कि यहां मिलने वाला | 
करना हो तो कनाट प्लेस स्थित 'निरूला' व सामान कहीं महंगा न हो. " 
जनपथ स्थित सोना रूपा' काफी अच्छे यदि आप को दक्षिण भारतीय भोजन 
रहेंगे. यहां दाम वाजिब हैं, पर आप को. पसंद है था आप इडली, डोसा खाना चाहते हैं ; 
काउंटर से सामान खुद लेकर आना पड़ेगा ब. तो इस के लिए आप कनाट प्लेस में सपर 
खड़ेखंड़े ही खाना होगा. कनाट प्लेस में ही. बाजार के सामने साउथ इंडिया बोर्डिंग 
गिजा, हे व गेलार्ड भी अच्छे रेस्टोरेंटों में. हाउस में जा सकते. हैं. दक्षिण भारतीय / 
आते हैं. ये सभी वातानकूलित हैं. भोजन के लिए सुजानसिह पार्क में एंबेसेडर 
न शाकाहारियों के लिए सब से अच्छ. होटल में स्थित 'दासा प्रकाश' रेस्टोरेंट और 
भोजन को भोज व सोना रूपा' में मिलता है. लोधी होटल का वडलैंड रेस्टोरेंट भी प्रसिद्ध । 
इन दोनों ही रेस्टोरेंटों में लहसन, प्याज तक है. 
का इस्तेमाल नहीं किया जांता. 'भोज' शक + . निरूला व सोना रूपा आदि जिन 
हक जा . रेस्टोरेंटों में ग्राहक को स्वंय ही काउंटर पर 
सह प्लेस स्थित इंडियन काफी. - जा कर सामान लाना होता है वहां पहले 
हाउस काफी सस्ता है. ऋछ .._ आप को एक काउंटर पर पैसे दे कर अपनी 
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मनपसंद वस्त का कपन लेना होगा व दसरे 
काउंटर पर कपन दे कर आप को सामान 
मिलेगा. इस काउंटर के साथ ही छरी, कांटे 


रहते हैं, जिन्हें आप को खुद लेना पड़ेगा. एक 
कोने में वाटर कलर मिलेगा. वहां 
अलगअलग अलमारियों में गंदे व साफ 
+ गिलास भी होंगे. यहां आप को टिप नहीं देनी 
£ पड़ेगी. अगर आप के साथ छोटे बच्चे हैं तो 
उन्हें यहां खिलाने में थोडी समस्या आ 
सकती है क्योंकि यहां मेज काफी ऊंची होती 


है हँ हे 
हि बा 


..._कनाट प्लेस में रीगल सिनेमा के साथ 
क्वालिटी पेस्ट्री शाप है, जहां आप को पेस्टी 
केक, आइसक्रीम, जस आदि मिल सकते हैं 










चम्मच, टमाटर की चटनी, नमक आदि 








कनाट प्लेस स्थित अधिकांश रेस्टोरेंट 
साफ्सुथरे हैं. ७. 
ऐसी ही एक द॒कान इस के साथ ही स्टैंडर्ड के 
नीचे भ्री है. कनाट प्लेस में साफ्टी 
आइसक्रीम व जस की दकानें जगहजगह हैं 
साफ्टी आइसक्रीम .75 रुपए में व जस 
एक से ले कर ढाई रूपए प्रति गिलास की दर 
से मिलता है. साफ्टी आइसक्रीम की दकानें 
पालिका बाजार में भी -हैं. पर यहां 
आइसक्रीम के दाम ज्यादा हैं. 

पालिका बजार में चाइनीज खाने की 
कई द्वकानें हैं. इन में गलगला' में खाना 
अच्छा मिलता है. यहां आप आधी प्लेट का 
भी आर्डर दे सकते हैं, पर यह आर्डर तभी 


सस्ता ब स्वादिष्ट खाना 


हि कक नकल की 0” अल ३ 4 


$ ७-+ 


दा 








+हसूल हता ह. इसालए खाना अच्छा हान 
के बावजूद आप उस का प्रा आनंद नहीं ले 
सकते. क्‍ 


सस्ते रेस्टोरेंट छ 

सस्ते रेस्टोरेंटों में मोहनसिह प्लेस 
स्थित इंडियन काफी हाउस व उस के निकट 
ही मद्रास होटल है. इंडियन काफी हाउस में 
आप को डोसा, बड़ा, आमलेट, काफी, 
कटलेट, हाट डाग व हैमबरगर खाने को 
मिलेगा. यहां पीने के लिए केवल काफी 
मिलती है. खाने का स्तर बहत ही घटिया है 
डबलरोटी भी सखी होती है 

यह काफी हाउस दो भागों में बंटा है 
एक हिस्से में सोफे हैं. यहां आप उसी हालत 
में बैठ सकते हैं जब आप के सा थ कोई महिला 
हो. यहां के प्रबंधक यह नहीं चाहते कि खाने 
के बाद यहां कोई ज्यादा देर तक रुके. अगर 
आप को यहां ज्यादा देर तक बैठना हो तो 
बजाए एक साथ सभी चीजों का आर्डर देने 
के जब एक चीज खत्म हो जाए, तभी दसरी 
चीज का आर्डर दें 


दसरे हिस्से में काफी लंबी छत व एक _ 


बड़ा सा हाल है, जहां अधिकांश मेजें “व 


करसियां खस्ता हालत में हैं .पहां आप सबह _ 
!] बजे से रात के नो बजे त्तक बिना कछ 


खाएपिए भी बैठे रह सकते हैं. शाम को आप 
को आसानी से बैठने की जगह नहीं मिलेगी 
करसी लेने के लिए छीनाझपटी करनी 
पड़ती है. जब तक आप बेरे को नहीं 
बलाएंगे, वह आप के पास नहीं आएगा. यहां 
बहंत अधिक शोरशराबा होता है. 
राजधानी के बहत से साहित्यकार 
चित्रंकार, पत्रकार, और बेकार लोग आप 
को यहां घंटों गपशय करते नजर आ जाएंगे 
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॥५ ॥ 9 है । || णे 
। है 


हि... ् + . | 

। | +॥९ ॥$ 0) ४ 
ह ६! । 

!प्‌ श्र ४ 

ही 


जितना बोर चाह, स॥|भर ल स्ञकत 6. ७ ये ॥ 
एक रुपए की है, पर उस का स्वाद बहुत * 


अच्छा नहीं होता. यहां आप कम पैसों में 


भरपेट खा सकते हैं. रविवार को यह बंद ॥ 


रहता है. आप को ऊपर चढ़ कर जाना होगा 
परिवार के लिए बैठने का अलग से प्रब॑ं ध है 


नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन के सामने ॥ 


पहाड़गंज में काफी रेस्टोरेंट हैं. यहां खाना | 
सस्ता है. पर यहां मांसाहारियों को अच्छा ॥ 


खाना नहीं मिलता. अकसर यहां बासी ॥ 
सामान परोस दिया जाता है. खाने में किसी +$ 
तरह की कमी या खराबी होने पर उस की ॥$ 
शिकायत न केरें क्योंकि यहां दकानदार | 


बहुत झगड़ाल किस्म के हैं और जराजरा सी | 


बात पर ग्राहकों के साथ मारपीट कर बैठते ॥# 


फलवारी ऋ 


प्रगति मेदान में खाने के लिए एक ॥ 


अच्छे स्तर का रेस्टोरेंट 'फलवारी ' है. जामा -5 


मसजिद के पास होटल करीम में और 
दरियागंज में मोतीमहल/मैं मांसाहारियों को 


उचित दामों पर अच्छा खाना मिल जाएगा 


चांदनी चौक में लाजपतराय मार्केट में विग 
की पूरियां खाना न भलें. इसी तरह परांठे 
वाली गली में सस्ते व स्वादिष्ट परांठे मिलते 
हैं. शाकाहारियों के लिए फतेहपरी मसजिद 
ओर उस कें आसपास कई अच्छे हैं 


चांदनी चोक में ही ऐसे कई हलवाई हैं जहां | 


देसी घी की मिठाइयां व नमकीन मिलता है 


यहा का सोहन हलवा प्रसिद्ध है. मिठाइयों के 
दाम महंगे हैं 


सावधानी बरतें छ 


आप भूल कर 'भी अंतरराज्यीय बस _ क्‍ 


सरिता |. 
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'ण। अडडे पर कछ खाएंपिएं नहीं. यहां के 
30 दुकानदार यात्रियों को बुरी तरह से ठगते हैं. 
९ यहां आप को दकानों के बाहर लिखा मिलेगा 

, कि .50 रुपए के दो भठ्रे. जब आप खाने 


॥| 
'ति बैठेंगे तो इस के साथ दही, चटनी आदि रख 
भें। दी जाएगी. जब पैसे देने का समय आए गा तो 


* 


॥ 2४ ५ 5 
0 आप से चार या पांच रुपए लिए जाएंगे. इस 
0 में दही, चटनी आदि का दाम और जोड़ दिया 
| जाएगा. अगर आप इन के चंगल में फंस जाएं 
*: तो चुपचाप पैसे दे दें और इन से लड़ाईझगड़ा 
॥/ न करें क्योंकि ये लोग मारपीट करते हैं और 
यहां की पुलिस इन से मिली होने के कारण. 
इन के खिलाफ कोई काररवाई नहीं करती. 
इसी तरह से रेलवे स्टेशन पर आप को 
चाय के साथ केक भी दिया जाएगा. जब आप 


| खाने से पहले केक का दाम पूछेंगे तो वह आप 


“वंबर (प्रथम) ।982 





से 40 पैसे कहेगा. खाने के बाद वह उसी केक 
के .60 रुपए यह कह कर वसलेगा कि 
इस में चार टुकड़े थे. मैं नेतो आप को एक 
टुकड़े का दाम बताया था.” ' 

कनाट प्लेस के बीच वाले पार्क में 
अगर आप बच्चों या महिला के साथ बेठेंगे 


कनाट प्लेस के मध्य में स्थित भूमिगत 
मार्कीट पालिका बाजार. यहां हर प्रकार 
की दुकानें हैं. ७७ 


न 


तो वहां पापकार्न या दूसरा सामान बेचने वाले 
अपने सामान की दोगनी कीमत आप से 
वसलेंगे. 50 पैसे का पापकार्न का पैकेट एक 
रुपए में व 20 पैसे की नमक लगी मूली 50 
पैसे में बेचेंगे, क्‍ 

करोल बाग दिल्‍ली का एक धूमधाम 


हु, 











खाने पीने की भी काफी अच्छ दुष्ग्रव &. 
लाल किले के अंदर स्थित रेस्टोरेंट 
काफी महंगे हैं. अतः वहां ज्यादा न 
खाएंपिएं. दिल्‍ली में जगहजगह आप को' 
छेले, कलचे, भठरे वाले मिल जाएंगे. यहां 
फलों की चाट काफी अच्छी मिलती है, हर 
बड़े बस स्टाप पर आप को अल्पाहार बेचने 
वाले ठेले मिल जाएंगे. 
कनाट प्लेस व उस के आसपास के 
इलाकों में खाने का सामान बेचने वाली 
गाड़ियां खड़ी रहती हैं. इन में मिलने वाले 
सामान का मूल्य उचित होता है, पर खड़े हो 
कर खाना पड़ता है और पानी की प्राय: 
व्यवस्था नहीं होती. अकसर इन में रात का 
बचा सामान अगले दिन बेचा जाता है. इस 
लिए 2 बजे से पहले ऐसा कोई सामान न 
खाएं जो पहले से तैयार किया गया हो. 


उचित मूल्य पर भोजन 


भारतीय पर्यटन विकास निगम ने भी 
85 अगस्त से अशोका होटल में तैयार किया 
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धा खानी जचेल टॉप ्ुः ए्‌ 
॥ ५१॥ ३ ८ पो  व्यथस्यथ " गिं 
खानेपीने का सामान |मिलत। 6. ५७ «. पि 
खाना पैक करवा कर भी ले जा सकते हैं. 
एशियाई खेलों के दौरान इन बसों की संख्या 
बढ़ कर 0 हो जाएगी. ये बसें योजना भवन 
संसद मार्ग), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
संस्थान, नेहरू प्लेस, उच्च न्यायालय व : 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के सामने मिलेंगी. . 
यहां बना पुलाव 3.50 रुपए, मटन पेटीज : 






2.50 रुपए व चिकन पुलाव .00 रुपए 
का है. यहां सुबह 0 बजे से छः बजे तक 
खानेपीने का सामान मिल सकेगा. है 
तालकटोरा गार्डन में. ऊपर एक-< 
रेस्टोरेंट है. यहां खानेपीने का सामान महंगा : 
और शीतल पेय व चाय तीन रुपए की है. : 
पर यहां का वातावरण काफी अच्छा है. 
बहाद्रशाह जफर मार्ग स्थित नेहरू हाउस - 
के पास ही उडिपी' नाम का दक्षिण: 
भारतीय रेस्टोरेंट है. यहां भी खाना उचित: 
मूल्य पर मिलता है. यहां स्वयं सेवा है व. 
खाना खड़े हो कर खाना पड़ता है... 
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ल्‍ली में सब से बड़ी समस्या ठहरने._ का मौसम 'श्रू हो जाने के कारण जगह की 
की है. आप दिल्‍ली में अपने किसी और भी कमी हो जाएगी. 

मित्र या रिश्तेदार के यहां त दिल्‍ली घूमने आने से पहले आप अपना 
। रूकें जब आप की उन से बहुत घनिष्ठता बजट तेयार करें और सब से पहले यह तय 
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भर उन्होंने आप को स्वयं अपने यहां रूकने.. करें कि आप यहां कितने दिन रुकना चाहत 
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४03 


के लिए आमत्रित अथवा आग्रह किया हो. _ हैं और प्रतिदिन कितना पैसा खर्च कर सकते 


बिल्ली में मकानों के किराए बहुत अधिक हैं. यहां दिल्‍ली के विभिन्न होटलों, 
: होने के कारण ज्यादातर मध्यम वर्ग केलोग. अतिथिगहों तथा धर्मशालाओं के बारे में . 
आअट घरों में रहते हैं, वैसे भी नवंबर में बाड़े. जानकारी दी जा रही हैं ताकि यदि आप 
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ठहरना चा। गी 2 कोड 
परिचित न हो तो आप इन में स।क। ७ ४६ 
ठहर सकें. 

आप यह सोच कर न चलें कि आप को 
धर्मशाला में आसानी से जगह मिल जाएगी. 
वैसे भी जाड़ों में शादियां आदि होने के 
कारण सभी धर्मशालाएं पहले से ही बुक हो 
जाती हैं. इस के साथ ही धर्मशालाओं में 
सामान की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है व 
बिस्तर भी अपने साथ ले कर चलना पड़ता 
है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हए ही 
अपना कार्यक्रम तैयार करें. 

दिल्‍ली पर्यटन विकास निगम 
एशियाई खेलों के दौरान लोगों के 'पेइंग 
गेस्ट के तौर पर ठहरने की व्यवस्था कर 
रहा है. यह भारत में अपनी किस्म का पहला 
: पहला प्रयोग है. इस व्यवस्था के अंतर्गत 
विभिन्न बस्तियों के घरों में बाहर से आने 


वाले पर्यटक पैसे दे कर ठहर सकेंगे. यह _ 


व्यवस्था लगभग 4,000 लोगों के लिए की 
जा रही है 


इस योजना का मख्य उद्देश्य विदेशी 


एवं भारतीय पर्यटकों को सस्ती आवास 
सविधा उपलब्ध कराने के साथसा थ दिल्‍लीं 
प्रवास के दौरान घरेल वातावरण प्रदान 
करना है, जिस से विशेषकर विदेशी पर्यटक 
भारत के घरों को करीब से देख जान सकें. 
इस योजना का एक लाभ यह भी होगा कि 


.... बाहर से अगर कोई महिला या छात्रा अकेली 


दिल्‍ली आती है तो वह बिना किसी झिंझक 
के होटल में न ठहर कर 'पेइंग गेस्ट' के रूप 
में घरों में ठहर सफेगी 
इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के 
,500 घरों को चना गया है. इन घरों को 3 
. अक्तूबर से 3] दिसंबर तक के लिए पेइंग 
गेस्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 
लाइसेंस दिए जाएंगे. इन घरों को चार 


80 


- हलके किस्म का होगा. इस का किराया वे क्‍ 


किराया 50 रुपए प्रतिदिन होगा 


लिए गरम पानी व सबह की चाय का 
“शामिल है, अगर पर्यटक चाहे तो उस घर 


ड्राइंगरूम आदि भी इस्तेमाल करेगा. व 


स॒पर डीलक्स क«७ ७ « 
होटलों में मिलने वाली सारी सुविधाएं 
उपलब्ध होंगी. ये कमरे वातानुकूलित होंगे। 
इन के लिए प्रवेश द्वार इस तरह का होगा कि 
अतिथि जब चाहे आजा सके. फोम के गहें।। 
सिल्क के परदे, परी तरह से सज्जित कमरे # 
डेसिंग टेबल, पढ़नेलिखने के लिए मेष 
करसियां, सोफे, नहाने के लिए गरम पान 
की स॒विधाएं भी उपलब्ध होंगी 
डीलक्स योजना में एक बेड का किराया ॥8#% 
रुपए व दो का 225 रुपए प्रतिदिन होगाओ 

डीलक्स स्पेशल में सुपर डीलक्स वाह 
तलना में फर्नीचर आदि कछ कम ओ 























बेड का 75 रुपए व एक बेड का 90 रुपाईई 
प्रतिदिन होगा. डीलक्स में एक बेड क 
किराया 80 रुपए व दो का 25 रुपा 
प्रतिदिन है. इकोनामी सेवा में फोम के 
की जगह  रूई के गद्दे होंगे, यहां दो बेड 
किराया 80 रुपए प्रतिदिन व एक 


इन चारों प्रकार की सेवाओं में नहानें+ 


खापी भी सकता है अथवा अपने लिए 
से खाना मंगवा सकता है. यहां रहने 
पर्यटक मेजबान का फ्रिज, टेली' 


दिल्‍ली घूमने के बारे में अपने मेजबान 
सलाह व उस की गाड़ी आदि का भी उपयो५ 
कर सकेगा पर ये सेवाएं उपलब्ध कराने 
लिए मेजबान बाध्य नहीं है 
इस सबंध में सभी रेलवे स्टेश 
पालम हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस अड 
आदि पर दिल्‍ली पर्यटन विकास निगम 
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यंग 
होस्टलो म भा रहन का व्यवस्था का गई ह 
पर ये बहत महंगे हैं. 
दक्षिण दिल्‍ली के विभिन्न इलाकों जैसे 
साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश 
सफदरंजग एनक्लेव आदि में गेस्ट हाउस हैं. 
इन में रमादा इन, मौर्य इन आदि प्रमख हैं. 
यहां पर किराया बहत ज्यादा है. अतः यहां 
ठहरने से अच्छा है कि आप दिल्‍ली के किसी 
तीन सितारे वाले होटल में ठहरें. 
एशियाई खेलों के दौरान दिल्‍ली में 
होटलों की भरमार होने जा रही है. इस में 
पांच सितारा होटलों की संख्या काफी हो 
जाएगी. दिल्‍ली में सब से ज्यादा पांच 
- सितारा होटल भारतीय पर्यटन विकास 
निगम के हैं. इस के अलावा वेलकम ग्रप व 
ताज ग्रप के भी यहां होटल हैं. भारतीय 
पर्यटन विकास निगम के नौ होटल एशियाई 
खेलों के दौरान उपलब्ध होंगे, जिन के कल 
कमरों की संख्या 2,800 होगी. इन में से 
,600 कमरे एशियाई खेलों के लिए पहले _ 


से आरक्षित हो चुके हैं. इन में से अशोक _ 


होटल पांच सितारा डीलक्स है. 

भारतीय पर्यटन विकास निगम के 
. पास पांच सितारा वाले चार, चार सितारा 
वाले दो व तीन सितारा वाले-दो तथा एक 


सितारा वाला एक.होटल है जो यह लेख 


लिखने तक अभी प्रा नहीं हुआ था. इस का 
नाम अशोक यात्री निवास है. अशोक होटल 
में 600 कमरे व अशोक यात्री निवास में 56 
कमरे हैं. 
सब से महंगा अशोक डीलक्स है जहां 
प्रेजिडेशियल सूट का किराया 3,000 रुपए 
प्रतिदिन है. सब से सस्ता अशोक यात्री 
निवास होगा, जहां 30 रुपए प्रतिदिन में एक 
बेड मिल सकेगा. पर सस्ता होने के कारण 
इस में जगह मिलने की संभावना बहत ही 


&2 


को चलाने वाले एक भागीदार कर्नत।। 


इस के पीछे मख्य कारण यह हे किए! 
_ अधिकांश भारतीय पर्यटक उन के लिए। 


कैंप कक -सामने की सड़क बसें, स्कटर, । 


“है. ९३९ ९६३ जे 38 ६३८. (१०२४ (क-« पके. 632०-६६... ५.0५ ५ ४७ ह 
दरवाजे से अजसेरी दरवाजे की ओर जाने । 
वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है. टरिस्ट | 
कैंप के सामने ही लोक नायक जयप्रकाश |. 
नारायण हस्पताल हे. टरिस्ट कैंप में 200 | 
लोगों के ठहरने की व्यवस्था है. यह काफी | 
बड़े मैदान में स्थित है. यहां छोटेछोटे कमरे 
हैं जिन की छत एस्बेस्टस की चादरों व 
तंबओं की है. | 
इस में कमरे काफी छोटे हैं. इन कमरों | 
में एक या.दो पलंग आते हैं. हर पलंग || 
फोल्डिग है. छत में पंखे लगे हुए हैं. कठ || 
कमरों में प्लास्टर भी नहीं हुआ है. इस के | 
बावजूद यह स्थान काफी साफस थरा है. इस | 


| 
| 
| 
। 

















कलभूषण ने बताया कि वह ज्यादातर। 
विदेशी पर्यटकों को ही यहां ठहरने देते हैं. 


| 
| 
समस्याएं पैदा करते हैं. । 
यह कैंप बहुत खुला, साफसथरा एव! 
शांत है. यह कनाट प्लेस व नई दिल्ली रेलवे 


स्टेशन से मुशकिल से दो किलोमीटर द्रहें॥ ॥ 


] 
् 


गइकिल रिकशा आदि आसानी से मित्र 
जाते हैं. इस कैंप में स्‍्नानघर व शौचालय 

अलग बने हए हैं. पर वे काफी साफ रहते हैं।। 
शौचालय पश्चिमी तरीके के हैं. | 
... यहां यात्रियों के लिए लांड़ी, पर्यटक 
संबंधी सुविधा, डाक्टर, दिल्ली दर्शन ट्रक 
खरीदारी करने के लिए हाथ से बनी 
भारतीय वस्तुएं बेचने वाली दकागा। 
रेस्टोरेंट आदि उपलब्ध हैं. रेस्टोरेंट मी 
भारतीय, चाइनीज ब कांटीनेंटल भोज) 
उचित दामों पर मिलता है. यहां रुकने 


शेष पृष्ठ |95 पर _ 
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पाल में हमारी लकड़ी की दुकान है, 

उस समय लकड़ी का भाव 35 रुपए 

॥ क्विटल था. सुबह के वक्‍त एक व्यक्ति 

। आया, जो देखने में सभ्य व पढ़ालिखा लगता 

| था. उस ने आठ क्विटल लकड़ी तोलने को 

कंहा तथा दुकान पर लकड़ी चीर रहे मजद्र 

से ठेले से लकड़ी पहंचाने के लिए मजदरी 

तय कर ली. एक फेरे में ठेले में चार क्विटल 

लकडी ही जा सकती थी. वह ठेले में चार 

फक्विटल लकड़ी लद॒वा कर चलते वक्‍त बोला 

कि ठेले वाले के हाथ पैसे भेज दंगा. इस में 
हमें भी कोई एतराज नहीं था... 

. करीब डेढ़ किलोमीटर दर लकड़ी के 


एंक दूसरे टाल पर उस ने लकड़ी उतरवाई व 


ठेले बांले से कहा, चलो, मैं आता हूं. 
*: काफी इंतजार के बाद भी ज़ब वह नहीं आया 


तो हम उस जगह पहंच कर लकड़ी की उस 
दुकान के मालिक से मिले, उस ने बताया कि 


उस ने तो उस व्यक्ति से 25 रुपए क्विटल 
भाव से वह लकड़ी खरीदी-है. बेचने वाला 
कह रहा था कि उस की लकड़ी की दकान है 


ओर चूंकि उसे जरूरी काम से कहीं बाहर | 


जाना है, इसलिए बह उसे बेच रहा है 


|) ह ; ० * 






छ समय पहले में किसी आव श्यक कार्य 


बाहर आते ही एक साध मेरा भाग्य बदलने 

2 / बात कहने लगा और बढ़ले में मुझ्न से 
आय मांगने लगा. परंतु जब मैं ने एक चाय के 
बदले में अपना भाग्य बदलवाने से मना कर 

उस ने मुझ से बड़े करुण स्वर में 

भच्छा, चाय रहने दो, तुम मुझे 
की पूजा के लिए अगरबत्ती का 

डेब्बा ही दिला दो.” 

में इस बात पर राजी हो गया और में ने 


(प्रथम) ॥982 
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-जे.पी. लेखपांडे 


 >से बीकानेर गया. रेलवे प्रतीक्षालय से 


उस साधु को तीन रुपए 50 प्रैलें का 
अगरबत्ती का एक डब्बा दिला दिया. इस के 
बाद में कुछ दूर जा कर चाय की एक दकान 
पर खड़ा हो गया. साध वापस उसी दकान 
पर आया, जिस से अगरबत्ती का वह डब्बा 
लिया गया था. उस ने वह डब्बा उस 


दुकानदार को तीन रुपए में लौटा दिया. 


में यह सब देख रहा था. थोडी देर बाद 
वह साध भी उसी दकान पर चाय पीने 
आया, जिस पर में खड़ा था. में ने साध से 
पूछा, बाबा, आप ने यह क्या किया? सा ध 
का जवाब था, बच्चा, यह रोज का धंधा है 


. ओर में आश्चर्य से खड़ा उसे चाय पीते 


देखता रहा. - - धर्मवीर शर्मा 


मे 


री बहन और मेरे. जीजाजी दिल्‍ली से 


. *ह मेरठ केंट रेल द्वारा आ रहे थे. मेरी . 
: बहन रेल के डब्बे में खिड़की के पास बैठी 
थी. गाड़ी जब गाजियाबाद स्टेशन पर. 
रुक, कर कुछ मिनट बाद चलने लगी तो - 


खिड़की पर करीब 4 वर्ष की उम्र का एक 
लड़का लटक गया 

मेरी बहन के पछने पर उस ने बताया 
कि वह यह देख रहा है कि उस की माँ को 
सीट मिली है या नहीं, और जब गाड़ी की 
रफ्तार क॒छ तेज हो गई तो वह लड़का मेरी 
बहन के गले से सोने का हार खींच कर.कूद 


. गया. मेरी बहन और जीजाजी देखते रह 


गए. -विनोदकमार ७ 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 





रुपए की पुस्तकें प्रस्कार में दी जाएंगी. अपने 
अनुभव इस पते पर भेजें : संपादकीय विभाग, 
सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी ज्ञांसी मार्ग. 
नई दिल्‍ली-0055 
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देख रही थी. न भा भी के पक्ष 

इ&ह ग थी, न मां के. मां का पक्ष लेती। 
तो भाभी को बरा लगता. भाभी का पक्ष 
तो मां कहती, ' लो, अपने ही पेट के। 
पराए हो गए 
यों भाभी और मां में बहुत स्नेह था। 
पर कभीकभी किसी बात पर मतभेद-“हे। 
जाता तो फिर एकमत होना म॒शकिल हे। 
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६१६, यल कैसा .नाम है, दीदी? 

पालने में बिटिया को लिटाते 
हुए निशा भाभी ने मुझ: से 
प्झा द 


है हं, पायल भी कोई नाम हुआ? मां 
बीच में ही बोल उरठीं, इस से तो झूमर 
बिदिया, मॉला ने रख लो. पेर में पहनने की 
चीज का क्यों नाम रखना... 


कहानी * मीरा भटनागर 
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जल परश्ति" 


ढ बज़ 


स्का 
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न्ग्गा 


जनक 


:. पांच साल तंक विदेश में - 
। जिस पायल की हंसी सूनने 


. अपने पोतेपोती के सोच डाले. बिटिया होते 
ही मां ने अपने सोचे हुए नामों की परी सची 


. “ही सना डाली. लक्ष्मी, सरस्वती, सीता जैसी 


को में तरसती रही, वही 

' पायल आज उदास चेहरा, - 
: सनी आंखें लिए मेरे सामने 
: खड़ी थी. में समझ नहीं पा 

। रही थी कि नई भाभी ने 

& आखिर उस के होंठों से 

हंसी क्‍यों छीन ली 








5. वाह उन से पहले हो गया था. मेरे पति की 
करी उसी शहर में थी, इसी लिए मैं प्राय 

मिलने आती रहती थी 

है के पेर विवाह के दो वर्ष पश्चात जब भाभी 

(.. भारी होने का आभास मां को हआ तो 
/ . अ्सन्नता में न जाने कितने नाम उन्होंने . 





 देवीदेवताओं के नाम के सामने मां को 
- काजल, कोयल, पायल जैसे नाम बिलकल 
 बेतके और सारहीन लगते. आधनिक 
सभ्यता में पली भाभी को मां का रखा कोई 
भी नाम पसंद न आया. उन्हें पायल पसंद था 
सो वही रखा. पर मां भी कहां मानने वाली 
थीं. उन्होंने कभी अपनी जबान से पायल न 
पकारा और बिटिया को रुनझन कहने लगीं 
रुनझन क्या हो गई थी, मां को जीने का 
सहारा मिल गया था, हरदम उसे सीने से 
'लगाए रखतीं. निरे प्यार में पायल पल रही 
थी. जब कछ चलने लायक हई तो मां भाभी 
से बोलीं, , नाम तो इस का पायल रखा है 
अब पैरों में भी पायल ला कर डाल दो न 
. और फिर एक दिन स्वयं ही छोटेछोटे 
घृंघरूओं की पायल ला कर उस के पेरों में . 
पहना दीं. घर का कोना छमछम की आवाज 
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नहीं चाहेंगे? 





(६ ४ 


क्या आप भी इसका लाभ उठाना न 








है 


५ 


में सहायक 


यक 
ताज़गी लाता है ऑर .. 
दुर्गघघ रोकता है। & 


क्षय रोकने 
> 
की दु 


का में 
में 
साँस 


४ 


क 
छह, 


दाँतों 


४ दाँत 
में ताज़जी 


स्वस्थ 


साँसों " ० 
पु 


और मसूदढ़े, 





यही तो प्रॉमिस है! 
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अंतिम रूप से 3] दिसंबर 


संबर, 
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करने की तिथि 


]982 तक बढ़ा दी गई है. 


खाली ट्यूब वापस क 
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कु 


था. 


। से गूंजने लगा. भाभी और मां उस की बलैया 
| . लेते न थकतीं. उस के गोलमटोल चेहरे पर 

. बड़ीबड़ी आंखें बहुत ही प्यारी लगती थीं: 
| खुश रहना उस का स्वभाव था, उस की 


. उठते. पायल के साथ मां भी जैसे बच्चा बन 
. गई थीं. कभी उस के साथ लकाछिपी 
. खेलतीं, कभी अक्कड़बक्कड़, उसे की 
>ब- बोली को सुन कर वह निहाल हो 

जा 


.... फिर एक दिन मां को बीमारी ने आ 
कड़ा. भाभी ने लाख सेवा की, भैया ने 
डाक्टरों को दिखाने में कोई कमी न की, पर 

: उन्हें जाना था सो चली गईं. रुनझुन कछ 
दिन बहुत उदास रही, फिर-धीरेधीरे सब 
ठीक हो गया. भाभी के फिर बच्चा होने 

. .. था. नए भाईबहन के आने के एहसास 
आयल बहुत खुश थी. फिर वह दिन भी 
्ि आ गया, जिस का सब को इंतजार था , पर 
थे कितना दुखद दिन था वह. भाभी हस्पताल 
. वापस न आ पाईं. केस बिगड़ गया था. 


| 'वेंबर (प्रथम) 982 


|. खिलखिलाती हंसी को देख कर सब खश हो. 





"आप ने पिजरे के पंछी की तरह उसे कैद कर लिया है, वह न अपनी इच्छा से उठसकती है, 
.. नबैठ सकती है. उस का एक क्षण भी अपना 


नहीं है, मेरे मन का ज्वालामुखी जैसे फट पड़ा 


डाक्टर न बच्चे को बचा पाए, न भाभी को. 
पांच साल की उस अबोध बच्ची को मैं 
अपने पास ले आई थी. उस के पैरों में बं धी 
पायल, जो भाभी मरने से कछ दिन पहले ही 
लाई थीं, की रुनझन में मैं कभी मां को और 
. कभी निशा भाभी को ढंढ़ने की कोशिश 
करने लगती. भाभी की पायल और मां की 
रुनझुन को में ने स्नेह और प्यार की डोर में 
इस कदर बांध लिया था कि वह एक हद तक 
उन्हें भूल गई थी. भैया को देख कर दिल में 
टीस सी उठती. भरी दोपहरी में अकेले जो 
रह गए थे. दो वर्ष में दो सदमे सहे थे, 
इसलिए टूट से गए थे. 


० का “न्‍फी समय से मेरे पति का विदेश जाने 


है का प्रस्ताव विचाराधीन था. अब 
सरकार की ओर से उन्हें पांच वर्ष के लिए 
कनाडा भेजा जा रहा था. में ने भैया से पायल 
को भी अपने साथ ले जाने की स्वीर्काति 
चाही. तब वह इतना ही कह पाए थे, 
"पायल निशा की आखिरी निशानी हें. 


७7 
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कानों की सफ़ाई का सुरक्षित स्वास्थ्यप्रद तरीक़ा 


माचिस की तीली, हैयरपिन, साड़ी का पल्‍लव 
या तौलिये के कोने का इस्तेमाल ... अस्वास्थ्यकर 
तो है, खतरनाक भी हो सकता हैं. . 

' जॉन्सन्स बड्स पर भरोसा कीजिए. कानों के लिए 
ज़रुरी प्रतिदिन की कोमल सफ़ाई के लिए ॒ 
जॉन्सन्स बड़स से बढ़कर कोमल, सुरक्षित और # | 
स्वास्थ्यप्रद और कुछ नहीं है. . 5 ॥ 
जॉन्सन्स बड्स के ऊपरी सिरे कोमल गद्टेदार $ 
होते हैं ताकि आप कानों की सफ़ाई बड़ी कोमलता -॥ ०... 
और सुरक्षा से कर सकें और हलके तने लचीले हैं, है. के 2 
झुक जाते हैं, लेकिन. टूटते नहीं. हक न 
जॉन्सन्स बड्स. आपके लिए विशेषरूप से निर्मित, 
पैक पर दिए गए प्रयोग के निर्देशों का पालन कीजिए. 


“४ भा6 *7॥90609/5' (2 383 8॥ 







सफ़ाई में सावधानी 
_ जॉन्सन्स बड्स. 
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इतनी दूर चली जाएगी ता इसे देखे बिना मं 


से जी पाऊंगा ? क ! है सं आकाननसकर.नयआ ि | 
के पके दिल का दर्द इन चंद शब्दों में |. गें/ब लव में ॥0,... 
सिमट कर आ गया था. फिर में पायल को ले गेल मकालाा 
जाने की जिद नहीं कर पाई थी. पांच साल ५ 
हम कनाडा में रहे, इस बीच भेया के पत्र 
आते रहे. भैया ने दसरा विवाह कर लिया 
था. पायल के दो छोटेछोटे भाई हो गए थे. 
पांच वर्ष बाद जब स्वदेश लोटने का समय 
आया तो मन में सब से बड़ी इच्छा पायल को 
देखने की ही थी. वह गोलमटोल गड़िया अब 
कैसी लगती होगी? मालम नहीं, उसे मेरी 
याद भी होगी या नहीं? ऐसे ही न जानें 
कितनी बातें रास्ते भर सोचती रही थी. 
बंबई पहुंचने के बाद सब से पहले भैया | 
के पास दिल्‍ली जाने का फेसला किया. भैया |. 
को आश्चर्य में डालने के लिए बिना सचना के |. 
ही दिल्‍ली पहुंच गए. जुलाई की उमसभरी 
दोपहरी में दिल्‍ली तप रही थी: भैया के घर 
-: पहुंच कर द्वार पर दस्तक दी. जो शायद 
- - कलर की आवाज में ही दब कर रह गई. | 
. दरवाजा अंदर से बंद नहीं था. हाथ से ठेलत. |... 
ही खुल गया. रसोईघर से पानी गिरने की | ४: 
|. आवाज आ रही थी. सोचा, भाभी वहीं: |... 
: होंगी, सो सीधी वहीं चली गई, एक |... 
* दुबलीपतली [-2 वर्ष की लड़की मैलासा | ८ 72 
:. फ्राक पहने नल के पास बैठी बरतन धो रही |... 5५१ 
.- थी. मुझे अचानक देख कर जल्दी से हांथ धो... 
.. कर खड़ी हो गई. हम लोगों को बैठक में बैठा |... निफ्टी 
कर उस कमरे की ओर बंढ़ गई, जहां कलर | 
पल रहाथा 7: 5 आर 5 
पांच मिनट बाद ही एक संदर सी 
औरत जिस के बाल कंधे तक कटे थे , सिल्क | 
की साड़ी पहने आंखों में अजनबीपन का भाव 
## हमारे सामने खड़ी थी. भैया घर पर 
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'। / इसलिए मुझे अपना परिचय स्वयं ही सेन्डल 
.. गो पड़ा. में अपने को रोक नहीं पा रही थी, 0९ 
क्‍ “० लिए पूछ लिया, “भाभी, पायल कहां पक 
है [ वही तो आप को यहां बैठा कर गई माड फ़ेयर लेडी 


. जा लडकी रसाई में बरतन मांज रही 
[6 तबर (प्रथम) ।982 


# 
न््््श्श्ं्ड्य्थ्च्स्प्थ््ड 75५7: 4473 
४ 


क ह 
+ 3 पकने. .0 &०-क हु पक कि: # 
०5 ०. >-3 कक 3-...6-+>-७ + + कर >> 3->- #« ०० | 





भिशिशनिनीनकनमनशशशिी कल... ० «१ 


९ < एफ 


५ 
रू 
ऐ । 
$ 






3 कप ४ थक ०४: 2224 20:30 44 २7 ४० ३४ ईइंकेंआ हु; 


है | 
# ॥' | 
| | ः । 
हे ५ | ॥ 
| / + | 
| |। ! " ५ 
“| | हे हे ५ 


जे 
र>+ बनाम 


लगाइए बरनॉल- 
जरूम का खास इलाज 


जले के जख्म में ओर दूसरे जख्मों में फ़ेके है. जलन 
की पीड़ा बहुत तेज़ होती है,जलने से फफोले पड़ जाते हैं... 
इसके लिए आपको चाहिए जले के जख्म का ख्लास इलाज 
बरनाल ऐंटिसेप्टिक क्रीम, बरनॉल फ़ोरन ठंडक और ५ 
आराम पहुँचाती है, फफोले नहीं पड़ने देती, जले के जख्म 
को जल्द अच्छा करनेवाले सभी ज़रूरी तत्त्व बरनॉल में हैं. 

बरनॉल हमेशा घर में रखिए, 
बरनाॉल 


जले के जरूम का ख़ास इलाज 








80, 564।| 


2ण३8३, ९८ अत्य ०72 ४०>-३७४७/९ 





0४ एिण"ुऋ|॑<2* कक -छ७छ%- बऋं-ट- तक कं यू पक म अल 





८ 


मी सी शी 3 लक भर अन्य 





५3० बं>००॥: दु॥#« च्टा+>६०९०क। ५०५५ « % 


खा आज अल 


न 


«2८5 है 
कक ४45 र१९६ेौ४ १ कै) ०... ५०७२८/२०म ७३ २०३४स ><-मक-पश>अ--५“+* नम /ूए + २+ 


थ्् 


मिली किन किले ५२५०८ सफर 2 अ शक सा आम 


< के: 
332, 








थी, वही पायल है? 

"हां, आज महरी छट्टी पर चली गई 
थी, मझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब पायल 
बरतन मांजने लगी.'' नई भाभी ने मानो 
अपनी सफाई दी. 

"जरा उसे बलाइए तो. 







की एक आवाज पर गोदी में 
अर को लिए पायल भागती हुई 
में ने झट से उस की गोद से बच्चे को ले 
कर पायल को अपने हृदय से लगा लिया. उस 
के नंगे पैरों में आज कोई पायल न थी. उस के 
बचपन के न जाने कितने चित्र मेरी आंखों में 
झांकने लगे. गोलमटोल बड़ीबड़ी आंखों 
वाली बच्ची आज दुबलीपतली शरमीली 
. सी मेरे सामने खड़ी थी. शाम होतेहोते भैया 
. क्षीआ गए थे. में सब के लिए कुछ न कछ 


: लाई थी. फ्राक का पैकेट जब मैं ने पायल की. 
ओर बढ़ाया तो. संकोच और खुशी के 


. मिलजले भाव उस की आंखों में तैर आए. 


अगले दिन भाभी ने फिल्‍म का 


: कार्यक्रम बनाया था. पायल स्कूल से लौट 
.. आई थी. मैं ने उस से अपना लाया पिक फ्राक 


हु 


खत्म हो गया था. पर अब इनकार करने पर 
भाभी को बुरा लगेगा, यही सोच कर तैयार 
हो गई. टैक्सी में बैठते समय पायल की ओर 
देखा था. उस की आंखें डबडबा आई थीं. मैं 
भाभी से यही कह पाई थी, ''अकेली कैसे 
रहेगी यह? 

डर की कोई बात नहीं, आसपड़ोस में 
सब हैं ही, ' उन्होंने सपाट स्वर में कहा और 
टैक्सी आगे बढ़ गई. अनमने भाव से फिल्म 
देखी. मन कहीं पायल के आसपास ही मंडरा 
रहा था. घर पहुंचने पर पायल ने खाना मेज 
पर लगा दिया था. 

“अरे, खाना क्‍यों बना लिंया? में आ 
कर बना लेती, ' भाभी ने कहा तो मन कढ़ 
गया. एक बार सोचा कह दं, में सब सन चुकी 
हँ जो आप पायल से कह कर गई थीं. पर 
रिश्ते में कटुता न पैदा हो, यंही सोच कर 
बात को पी गई. एक हफ्ते भैया के पास रह 
कर यही समझ पाई थी कि नई भाभी का 
व्यवहार पायल के प्रति अच्छा नहीं है. मेरे 
सामने वह लाख दिखावा करने की कोशिश 
करंतीं, पर कहीं न कहीं चूक हो ही जाती. 


: - वास्तविक ममता और ममता का नाटक 


: पहन कर तैयार होने को कहा तो उस के 
सहमे चेहरे पर पर खुशी के अनगिनत फल _ 
खिल उठे. अटैची में से साड़ी निकालते समय. 


मेरा हाथ एक पैकेट से टकराया. बालों में 
लगाने के क्लिप थे जो मैं पायल को देना भूल 


गई थी. उसी पैकेट को. देने के खयाल से में 
पायल के कमरे तक गई. अंदर शायद भाभी 


' उस से कछ कह रही थीं. जो सना उस से मन 
के किसी कोने में झटका सा लगा था. पेकेट 


लिए वापस अपने कमरे में आ गई थी. पायल _ 


: से कहे भाभी के शब्द अब तक कान में गूंज 
रहे थें, “चल उतार यह पिक फ्राक और 
चुपचाप घर में बैठं, बुआ क्या आ गईं, तेरा 


दिमाग ही आसमान पर चढ़ गया है. वह पूछें 


तो कह देना कि स्कूल का बहुत काम मिला 
है. बबलू सो रहा है. उठेगा तो दूध गरम कर 

दे देना और खाना बना कर रखना. 
. राजकमारी की तरह बैठी मत रहना. 


/: पिक्चर जाने कां सारा उत्साह ही 
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करने में अंतर होता ही है. हम लोग रोज ही 
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कहीं न कहीं घुमने जाते थे, पर भाभी किसी 
न किसी बहाने से पायल को घर पर ही एछ्रेड़ 
जातीं, तब बबलू को संभालने ओर खाना 
बनाने के काम से उन्हें छटूटी मिल जाती 
इस अपने स्वार्थ के कारण वह उस छोटी सी 
बालिका के मन में उठती न किसी इच्छा को 
समझती, न समझना चाहती थीं 

पांच साल तक विदेश में जिस 
खिलखिलाती हंसी को -सनने के लिए 
तरसती रही थी, वह यहां आने के बाद भी 
नहीं सन पाई तो एक दिन बड़े प्यार से पूछ 
ही लिया, ,त्‌ इतनी खामोश क्यों रहती है 
_ पायल? पायल तो बोलती है, बजती है.'' 

उस की बड़ीबड़ी आंखों में पानी तेर 
आया था 

"हर पायल कहां बोलती है, बआ 
कछ पायल ऐसी भी होती हैं, जिन में घंघरू 
नहीं होते. मैं भी वेसी ही बिना घंघरू की 
पायल हूं. 

आश्चर्य से एक पल में उस का चेहरा 
देखती रह गई. कितनी बड़ी बांत कह दी थी 
उस छोटी सी बच्ची ने: मझें लगा, जैसे घर 


. के हर कोने से मां चीखचीख कर कह रहीं 


हों, 'कहां है मेरी रुनझन? उस की पायल के 
घंघरू कैसे टट गए? उस की आवाज क्‍यों 


नहीं आती अब?  सहसा मेरे मन से आवाज' . 


निकली, 'तम्हारी रुनझन जरूर बोलेगी 
मां, में उस की पायल में घंघरू टाकंगी.. 


; शा: को भैया के आते ही में ने बिना 


.. जानते ही हैं, पायल से मैं बहुत प्यार करती 
हैं. बहत छोटी सी थी तभी से अजीब सा 
लगाव हो गया है इस से. अब तो भैया आप 
अकेले नहीं रहे. बंट, बबल हैं ही आप-के 


पास. में पायल को अपने साथ ले जाना 


चाहती हूं. 

में उसे जरूर भेज देता, लेकिन उस 
के बिना यहां काम कैसे चलेगा? बंट, बबल 
अभी बहत छोटे हैं. तम्हारी भाभी की 
तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तुम 
जानती ही हो, दिल्‍ली जैसे शहर में नौकर 


नवबर (प्रथम) |982 





भी कहां मिलते हैं. तुम्हारी भाभी उसे कभी 
न जाने देगी.” 

भैया का जवाब हथौड़े की तरह लगा 
था. काश, भैया पहले की तरह कह देते कि 
पायल निशा की आखिरी निशानी है, उसे 
कैसे आंखों से दर कर द॑ तो मन खशी से भर 
जाता. पर अब लगा, जैसे मां की रुनझन 
निशा भाभी की पायल वास्तव में नई भाभी 
के पैरों की बिन घंघरू की पायल बन कर रह 
गई है, उस रात फिर मैं सो नहीं पाई. पायल 
को इस तरह छोड़ कर भी नहीं जा सकती 
थी और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का 
अर्थ था इस घर से अपने मधुर संबंधों को 
समाप्त करना. रिश्ते के धागे में बंधा 
व्यक्ति कभीकभी कितना मजबूर हो जाता 
है, इसी सोचविचार में रात गजर गई. 


सुबह नाश्ते की मेज पर एक बढ़ 


निश्चय मन में संजोए हए में ने कहा 
'"भ्राभी, पायल भी शाम को मेरे साथ बंबई 
जाएगी. 


“यह कैसे.हो सकता है? उन्होंने भैया . 
की ओर देख कर कहा... क्‍ 
.. "हो क्यों नहीं सकता? आखिर मेरा 

भी तो उस पर कछ अधिकार है, में ने 


"अधिकार क्‍यों नहीं हैं, दीदी. .आप 


का जब मन करे आप उस से यहां मिलने आ 
. सकती हैं. मैं उस के बिना कैसे रहंगी? 
- आखिर पांच वर्ष में मझे भी तो उस से ममता 
हो गई है. 

किसी भमिका के कहा, आप तो - : 


''जिसे आंप ममता कह रही हैं, भाभी 
वह निरा आप का स्वार्थ है. जहां अपनत्व की 


 श्लावना न हो, वहां ममता कैसी? इस आय में... 


जब बच्चे दीनदनिया की चिता से दर अपने 
में मस्त खेलकद में लगे रहते हैं, आप ने 
पिजरे के पंछी की तरह उसे केद कर लिया 
है, बह न अपनी इच्छा से उठ सकती है, न बैठ 


. सकती है. उस का एक भी क्षण-अपना नहीं 


है. मेरे मन का ज्वालामुखी जैसे फूट पड़ा 
था. मझे किसी भी रिश्ते का जैसे डर नहीं 
रह गया था 

''हम अपने बच्चों से केसा व्यवहार 
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44॥५ ५8 “+48&/ ० प्त रं &600॥ ॥ कै 24022, जन 
का कोई हक नहीं था. पर वह मानसिक और 
शारीरिक दोनों रूप से अस्वस्थ हो गई है. 
जवाब दीजिए, भैया, क्या यह वही पायल है 
जिसे पांच वर्ष पहले मैं आप के पास छोड़ गई 
थी? हमेशा खिलखिलाने वाली पायल की 
हंसी कहां लुप्त हो गई, आप ने कभी जानने 
की कोशिश की? करते भी कैसे? आप को 


७ दफ्तर और क्लब से फरसत मिले, तब न. ' 


भावावेश में मैं बोलती जा रही- थी. भैया 
मौन सन रहे थे, जवाब देने के लिए उन के 


3 पास था ही क्या? 


€्ज भा दिन भर खिचीखिची रहीं. मैं ने 
९) 4 पायल के दोचार फ्राक अपनी अटैची 
में रखे लिए. शाम को भैया खामोश से 





&. 
हल 


औ> रे 


हि स्टेशन तक मुझे व पायल को छोड़ने आए थे. 


इंजन के सीटी देने पर अपनी जेब से एक 


'पैकेट.निकाल कर उन्होंने पायल को थमा 


दिया. ट्रेन की खिड़की से झांक कर मैं ने 


॥ह देखा, वह रूमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे. 


ट्रेन ने गति पकड़ ली थी. मैं ने पायल के हाथ 
के पैकेट को खोल कर देखा, उस में छोेटेख़ेटे 
घंंघरूओं की पायल थी. मैं ने उसी समय उस 


” 


“पायल खिड़क़ी के बाहर देख रही थी. - 
आज उस के चेहरे पर भय और घबराहट 
की कोई लकीर न थी. जब भी कोई दृश्य उसे 
प्यारा. लगता, वह खिलखिलाती हई मेरा 
ध्यान उधर «८ कष्ट करने की 

करती. बीचबीच में उस की पायल के घंघरू 
बोल उठते तो मुझे लगता जैसे आज मां की 
४-65 + वापस लौट आई है. भले ही उसे 
वापस लाने के लिए नई भाभी से संबंध 
बिगाड़ने पड़े थे, पर मन में एक सखद 
अनुभूति थी. आखिर एक बिना घुंघरू की 
पायल में घूंघरू जो टंक गए थे. "# 


:& सारेता 















न्ग्य्स 


मसा565 ॥ धन 
समय अप 
परिवार की उपेक्षा न व 

नहीं तो यह साहित्य 
साधना आप के लिए बहुत 
महंगी साबित होगी 





बन 
















में लीन हैं. हद होती है किसी बात की...” . और अपने शौक में सही तालमेल नहीं बियर 
कहतेकहते बह धम से क्रसी पर बैठ गए. ._ पा रही थीं. दिव्या को लिखनेपढ़ने का बेहद 
बड़ी मुशंकिल से मेरी समझ में बात शौक़ था, विवाह से पहले से था, पर तब 
आई कि दिव्या भाभी अपने कमरे में ऊपर . मांबाप की तरफ से कोई रोकटोक नहीं थी 
डे ओर कछ लिखपढ़ रही.-होंगी, इधर अपना घर होने के कारण जो कछ भी समय 
भैया को चाय की तलब हई होगी तो बेहद... घरपरिवारः के/कामों/के बाद मिलता दिव्या 
चुझ्ललाए/ होंगे.-खेर किसी तरह भाभी को '* इस शौक में लगा देती 


बन्‍न्‍क्ल 
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क्‍ छले दिनों मैं रूपेश के घर गई 

। रूपेश सेमुझे हमेशा बड़े भाईका 5 

6 है. उस दिन वेह बेहुत॑ बला कर-खाय पिलाने को कहा, तब कहीं जा _ 
मुझे देख कर चिल्ला कर. कर बाई भाईसाहब का क्रोध शांत हुआ. 

। देख, अनु, ते ही देख, घर का कया. घर वापस आ कर सोचा तो मुझे रूपेश _ 
* हाल है? और महारानीजी साहित्य साधना... भैया की बात सही जान पड़ी. भाभी घर में 
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मिर्फं टू-्टोन हर काल की जड़ तक 
जाकर उसे रंगता है, ताकि 
खिजाब स्पादा दिन टिके 
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सिर्फ इसी में हे अनोरचा गहरे 


ब ; करशक' जब्लाक 3 बह ५ दा [ ऋ%४ 











फेसला लेने का 
'आत्मनिपछ्वास 


ये तो अच्छा हुआ, कि मेंने शुरूआत 
सह्ली की ट-टोन के साथ ! 

पहली बार ट्र-टोन का इस्तेमाल 
करते हीं मरी हिचकिचाहट हवा 
अरे, इममें है ही कया- 
पाँच आसान चरण- पहले ख्िजाब 
और डेवलेपर मिलाइये, रबर के 
दस्ताने पहन लीजिये, ब्राल अलग 
कर के ब्रश से एक-सा खिज़ाबत 
लगाइये, थाडी दर तक खिज़ाब 
बालों पर दी रहन दीजिये, 
अतिरिक्त खिज़ाब धो डालिये. 
ट्र-टोन बालों में गहरे तक समा 
जाता है, इसीलिये बालों का रंग 
ज़्यादा दिन टिकता है. 

ट्र-टोन बालों की जड़ों मे -समाकर 
उन्हें रंगता है, बाकी खिज़ाबों की 
तरह उन्हें सिर्फ़ ऊपर-ऊप र मे नहीं 
रगता ओर चकि मैं इस ब्रश मं 
नंगाती हूं, हरेक बाल ख़बसूरत 
गहरे रंग में रंग जाता है 

हफ़्तों, हफ़्तों के लिये. 

अब फ़िक्र छोडिये, बालों को 
जवाँरंग दीजिये 

टू-टान अमेरिका की जानी मानी 
कंपनी हेलीन कथ्सि का सरक्षित. 
कोमल खिज़ाव-नस्खा है. 

हलके भरे, भरे और काले रंगों में 
उपलब्ध स्त्रियों ओर पुरूषों, 


टो गर्द ! 
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समानेयाला असर 
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शादी के बाद इस शौक में कमी जरूर 
आई, पर यह मरा नहीं. धीरेधीरे बच्चे बड़ 
होते गए तो दिव्या ने अपनआप को व्यस्त 


ह रखने को सब से अच्चत्र तरीका वही 


ही समझा, शरूशरू में रूपश 


ने भी मना नहीं किया. सोचा, एक शोक है 


प्रा करने दो क्या फर्क पडता है. परत शोक 
जब पागलपन की सीमा तक बढ़ने लगा तो 


उस को परेशानी महसूस हुई 


जब दिव्या घरपरिवार का ध्यान छोड़ 


कर लेखन पर उतर आई तो समस्या खड़ी हो 


गई. एक ओर तो उस का महान लेखक होने 


का सपना और दसरी ओर पति ओर बच्चे 
बह किस पर ध्यान दे? रूपेश उपेक्षा सहन 
करने को तैयार नहीं था. बड़ी कोशिशों के 


बाद मैं दिव्या भाभी को सामंजस्य स्थापित 
* करने की स्थिति में ला पाई. 


यदि आप भी लिखने का शौक रखती 
हैं.तो कछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए 
पहली बात,आप लेखन को पेशा नहीं बनाएं 


क्योंकि उस में बहुत सा समय व एकाग्रता . 


की आवश्यकता होती है जो बच्चों व 
परिवार के सा थे मिलना म॒ शकिल है. यह भी 
एक. भख है, जिसे मिटाना जरूरी नजर 


आता है, केबल शौक के लिए लिखिए. : 
स्वस्थ दृष्टिकोण ले कर लिखिए, थोड़ा . 
| लिखिए, मगर अच्छा लिखिए... 


दसरे, यदि आप के पति की रुचि इस 
ओर नहीं है तो उन पर इस बात का बोझ न 


डालें. पढ़नालिखना व्यक्तिगत शौक है. 
यदि पति आप को सहयोग दे , तब तो आप के 
लिए बहत ही अच्छ . बरना-इसे हलके तौर 


प्र ही लें, समस्थां न बनाएं 





समय मिले, तभी लिखिए, 


साहित्य साधना आसान काम नहीं. 
इस में बहत गहरे डब कर कछ हाथ आता 
है. लिखने को अपने अहम की र्तष्टि का 
साधन न बनाएं. अपनी अतप्त इच्छाओं को 
इस माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास न करें, 
एक बार इस क्षेत्र में आने पर इच्छा बढ़ती 
ही जाती है. 

लेखन क्षेत्र में पेर रखने से पहले घर में 
सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता 
होती है. घर के प्रात आप का पहला कर्तव्य 
है और लिखना गोण. 

प्रसद्धि पा कर अपने को भलें नहीं. 
किसी पर भी व्यक्तिगत आक्षेप कर के न 
लिखें, सत्य कड़वा होता है, यह सच है. परंत 
ऐसा कछ न लिखें, जिस से आप का अपना 
परिवार टटने लगे, वह स्थिति आप को भी 


 खशी नहीं देगी, पीतिपत्नी के आपसी 


सहयोग से ही साहित्य साधना की जा सकती 


है, जो निश्चय ही श्रेष्ठ सिद्ध होगी. स्वस्थ 
_ निष्पक्ष लेखन की आज सब को आवश्यकता 


तीसरे, उनसे यदाकदा विचारविमर्श / | 5. 


भी करें. जब भी मूड में हों वह; उन्हें अपनी 
. रचनाएं दिखाएं | 


तभी कछ लिखने बेठें,जेब आप के... 


पति घर पर न हों क्योंकि अधिकतर परतिं -. 


यह चाहते हैं कि जब वे घेर-पर हों तो उन की 
पत्नी उन के साथ हंसे, बोले. यदि आप उस 


समय अन्य कार्यो में व्यस्त रहेंगी तो उन का 
ध्यान भी बाहर ही जाएगा. जब भी थोड़ा सा .. 
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है 








भी कछ दिन पहले रेखा मिर्ली तो 





जे 


. कबाड़ी को रद्दी ही बेच देंता है, क्या करें 


कुछ समझ् में नहीं आता. मैं तो हार गई हूं... 


तत्काल मझे भी इस समस्या का कोई 


हल नहीं सूझा. पर अपने बचपन की दोएक 


घटनाएं मेरी आंखों के सामने घम गई 


पिताजी प्राय: हर शाम क्लब जाया- 


करते थे. घर आ कर बताते, आज इतना 
जीते, इतना हारे. ताश घर पर थी ही, अत 
हम तीनों भाईबहनों ने भी ताश खेलना शरू 
कर दिया, यों ही नहीं; पेसों से. और तो और 
लडो, सांप सीढ़ी जैसे साधारण खेल भी पैसे 
लगा कर खेलने लगे, बिना पैसों के किसी 


: “खुल में मजा ही नहीं आता: था, जिस क़े पास 


98 - * 


बहत दखी थीं. उन की समस्या उन . 
के बड़े पत्र रबिको लेकर-थी. उन... 
का कहना था, रवि की सोहबत अच्छी नहीं 

है. जाने कैसे इतनी देखभाल, निगरानी के . 

बाद भी वह पैसों से ताश खेलने लगा है.अब 
चंकि पेसा चाहिए, अतएवं मांगने से न मिले ँ 

तो इधरउधर से निकाल लेता है. कभी- 


. इस में कहां से आ गई?! . 





कहीं शरूआत आप। 
ही तो नहीं कर रहे? 


लेख ० मंज नागोरी 


पेसे नहीं होते थे, उसे खेल में शामिल नहीं 
करते थे. निस्‍स्संदेह यह आदत हमें अपमे 
पिता से मिली थी. मां देख लेती तो डांटर्ती 


- “पर उन के काम में लगते ही हम पन: खेल में 
-  जट जाते. पैसे का लेनदेन चोरीछिपे होता 


धीरेधीरे यह आदत जड़ पकड़ गई 

ऐसी ही एक और घटना याद आती है 
पिताजी सिगरेट पिया करते थे. शौच के 
लिए जाते तो सिगरेट व अखंबार संग ले 
जाते. प्रायः सिगरेट के टकडे व अखबार. 


-. पत्रिकाएं वहीं पड़े रहते. एक दिन छोटे भाई 
. के मुंह से सिंगरेट की ब आते देख कर मां 
:  चकराईं: मुंह संघा , उस से प्ले भी. पर वह 

नकार गया. बाद में पता चला कि पिताजी कें 


पीने से बचे छोटेछेटे टकड़े भाई लोग वहीं 
जा कर पीने लगे थे. आज सभी भाई खब 
सिगरेट पीते हैं. 

कहा है न 'गड़ खाओ और गलगलों से है 
परहेज करो' वाली बात निभंती नहीं है. 
माबाप में कोई ऐब या लत हो तो उसे बच्चा 
तुरत ग्रहण कर लेता है. बाद में उस के 
उजागर होने पर भले ही हम कहें, "अरे, 

इतनी देखभाल के बाद भी न जाने यह आदत 
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रातदिन घर से बाहर रहता है. पर क्या इस 


बच्चे का शिकायत की भूमिका कहीं बड़े ही तो तैयार 
च्चे की किसी पते .... नहीं कर रहे? प्रायः पत्नियां पतियों की जेबों.._ 
आदत यां ऐब से परेशान - भें .जबतब हाथ डाल कर छोटे नोट व 
हैं तो जरा स्वयं को टटोलें. रेजगारी निकाल लेती हैं और पति के पूछने 
कहीं ये ्ज्स ५5. -. पर बड़ी सफाई से हंस कर, इठला कर कह 
कहीं यह आदत / ने .. 5 द्वेती हैं, हमें नहीं मालूम कहां गई या 
आप ही से तो नहीं सीखी .. "ओहो, जरा सी रेजगारी ही तो ली है. 


है * वि * * शव ; ; 5 
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बच्चे की पहली पाठशाला घर है और 
पहले शिक्षक मातापिता, बच्चों को बढ़िया 
बनाना हो, उन में अच्छे गुण विकसित करने. 
हों तो पहले स्वयं को वैसा बनाना होगा, तभी 
आप के कहने का उन पर प्रभाव पड़ेगा. घर 
के बड़े खद शराब पिएं और बच्चों को _ 
शराब के अवगण गिनाएं तो बच्चे भला क्यों - 
कर विश्वास करेंगे? उन्होंने चूंकि बड़ों को ' 
अपना आदर्श माना है, अतएव उन की हर 
आदत भी उन्हें उचित ही लगेगी. उन का 
बाल-मन इस तर्क को गले नहीं उतार पाता 
कि कोई चीज उन के लिए बुरी क्‍यों है, जब 
मातापिता खुद उसे खुलेआम कर रहे हैं. 

क्‍ प्राय: सभी मांबाप बच्चों पर आरोप 
... लगाते हैं क्रि यह बहुत आवारा हो गया है. 
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साफ 

उन की रू | यह नबहाँ आता कि मां यही 
कर रही थी तो ठीक कैसे हो गया और 
उन्होंने किया तो उसे गलत क्यों कहा जाता 


जिस ट्त्रेटी से छोटी व बडी से बडी 

बात को प्राय: बड़े लोग दरगजर कर देते हैं 
वही बच्चों के लिए अनकरणीय हो सकती 
एक ताज़ा उदाहरण दं. मेरे पति पान 
बहुत खाते हैं, पान की दकान भी घर के 
बाहर ही है. जब इन का मन होता है तो बडे 
लड़के से कह देते हैं, ' जा, पानलेआ.'' इसी 


चकक्‍कर में अब' लड़का. भी खब पान खाने 
: लगा है. वैह जब भी पान बनवाने जाता हे 





» राजनीतिक हलचल का बेलाग लेखाजोखा 
. ० विशेष संवाददाताओं द्वारा सामयिक 
घटनाओं का ४2 
० धर्म के धंधेबाजों को बेनकाब करने वाले लेख 
ज्वलत संमस्याओं का 


७ देवा व समाज की ज्वः 
निर्भीक विवेचन 








आज ही खरीदिए /* 


लगता ह, जो अपने बड़ों को करते देखता है, 


सच तो यह है कि उस की निगाह में वे सभी $ 
काम ठीक हैं, क्योंकि उस के बड़े वही कर | 
रहे हैं. यह भावना उस का संकोच खत्म कर । 
देती है और वह भी खलेआम वही करने £ 
लगता है. आप बंच्चे की किसी गलत आदत ॥+ 


या ऐब से दुखी हैं तो पहले जरा स्वयं को # 
टटोल लें, कहीं यह आदत या ऐब उस ने आप ' 
_ ही से तो नहीं सीखा है? यदि हां, तो बजाए , 
उसे डांटने या पीटने के पहले अपने पर 


अंकश लगाएं, आप का अपना व्यवहार उसे .£ 
वक्‍त रहते सचेत कर देगा कि यह आदत या £# 


: लत तो बहुत बराब है... 9. 
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उन कल । आ पीजी की तक ३३ ७३ जय हे अ[ कु 


नेस्टम शिशु की कोमल 
पावनशक्ति के अनुकूल है 



















/ बच्चे के लिए : 
]] विटामिन और € 


आयरन से भरप्नर 
एकमात्र 
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अपने बच्चे का पालन 
पोषण प्राकृतिक ढंग से ही 
कीजिए, जब तक संभव 
हो उसे मां का दूध ही 
दीजिए। यह सबसे ज्यादा 
पौष्टिक और आसानी से 
पचने वाला आहार है । 


जब वच्चा लगमग 

4 महीने का हो जाता है. 

तव उसे अधिक पौष्टिक 

तत्वों की आवश्यकत्ता 

होती है और उसे ठोस 

आहार दिया जा सकता 

है। अपने डाक्टर से 

नेस्टम के वारे में सलाह 

लीजिए और पूछिए कि 

कक को ठोस आहार ॥66€: 
ना कंसे शुरु किया | कक 22 परस्चिलेंन 

जाय | -एक सहज 

नेस्टम चावल से । ह 

बनाया गया है--जो 

सबसे आसानी से पचने है 


वाला 
कक ही बनाने में आसान: 
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उबला हुआ नेस्टम मिलाइए. और यह तेयार 
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पर्य भाग क्‍ ६४ | 
59१९ ५३५०१ ॥ के ८24 (३७५*६॥, 60 >। ु (५ फद़ गल! ३ जु >-े ४ जे रे )॥) 7१॥] ॥ ५ 
बुनने डक पर डाल लीजिए. की सलाई पर डाल कर 80 सलाइयां बन 
क्‍ 2 का भाग : मुख्य भाग की तरह डबल कर दीजिए. >'ज 
पीछे का भाग गहरे नीले रंग के ऊन से सादा अब सिलाई कर दीजिए. खबसर' 
(प्लेन) बना लीजिए. हाईनेक का दोरंगा पलओवर तैयार है 
बांहें : 55 फंदे बार्डर के लिए डाल कर -कमदिनी मंशी ४ 


वेदों में. 
<<ह ७ 


क्त-७४ प्रथम मंडल हु हर 
४5; र्ईक शा रा देवता--भ्रग्नि ॥ 
होने ३९ रह कर भो हमारी स्तुतियों सुनने वाले एबं यज्ञ में शीघ्रता से उपस्थित / 
होने वाले अग्नि को हम स्तुति करते हैं. (१) ४०६ “5, * £ या 
रात भाव से पृर्ण एवं हत्या करने में प्रवृत्त प्रजाओों के मध्य स्थित हि देने | 
वाले यजमान के धन के रक्षक भ्रग्नि की हम स्तुति करते हैं. (२) हे 
.._शत्रुनाशक एवं संग्राम में शत्रु के धन पर श्रधिकार करने वाले भ्रग्नि के ॥| 
उत्पन्न होते ही सब लोग उन की स्तुति करें. (३) न हु | 
हे भ्रग्ति! जिस येजमान के यज्ञगह में कक 20 05775“ 2:7%" 

देवों के भोग: के लिए हब ४ह में तुम देवदूत बन कर श्राते हो एवं उन ॥| 
बैवों के भोग: के लिए ह॒विं ग्रहण कर के यज्ञ को शोभा बढ़ाते हो. (४) लक । 
_* है बलपुत्न श्रग्नि! उसी यज्मान को सब लोग शोभन ह॒विसंपस्न, सुंदर देवों | 
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वाला एवं उत्तम यज्ञयक्त कहते हैं. (५) || 
है शोभन एंवं श्राह्मादक अग्नि! हमारी हम त्ज 

में देवों अग्नि. हमारी स्तुति स्वीकार करने के लिए इस यज्ञ । 
में देवों को शा समोष ले आश्नो एवं उन के भक्षण के लिए हव्य प्रदान कैश ( ९) | 
. है भ्रग्नि! जब तुम देवों के हृत बन कर जाते हो तो शीघ्र चलने के कारण | 
तुम्हारे रथ का शब्द नहों सुनाई पड़ता. (७) | मु । 
है भ्रर्नि! निकृष्ट पुरुष भो तुम्हें हृव्यदान कर के तम्हारे द्वारा र है| 
स्वामी एवं ऐश्वरयंशालो बन जाता है. (८ ) हक दास जी; कम नह $ « 
हे प्रकाशमान श्रग्नि! देवों को हथ्य देने हि 
शक्तिसंपन्‍न धन दो. (९)... हथ्य देने वाले यजमान को प्रौढ़, दीप्त एवं 
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बर्ष से अधिक की नहीं लगतीं 
सिर पर काले बाल, चमकती 
| और स्वस्थ मांसपे शियां देख कर 
कोई क्षी उन्हें 80 वर्ष का नहीं मान सकता 
इस के विपरीत उन की 35 वर्षीया बहू 
' :सरला के सिर पर सफेद बालों का आशधिक्य 
/ सामने के दोतीन टूटे दांत तथां चेहरे पर 
उदासी की रेखाएं देख कर उस की आय 50- 
60 से कम नहीं लगती 
सदा चहचहाती, मृद्‌ स्वभाव वाली 





मा जी 80 वर्ष की होने पर भी 45-50 





सरला में ये परिवर्तन देख कर मांजी को _ 


विशेष चिता नहीं थी, फिर भी वह 
आशंकित जरूर रहती थीं. इधर कछ दिनों 
से सरला ने बाहर जाना भी बंद कर दिया 
था. मांजी के विशेष अनुरोध पर एक दिन 
बह एक भोज में शामिल होने के लिए गई 


वहां थोडी देर बैठने के बोद चपचाप उठ कर - 
| बाहर चली गई और फिर दोबारा लौट कर 
नहीं आई. पछताएछ करने पर ज्ञात हआ कि. 


सरला अपनी मेजमान को बता कर चपंचाप 


घर चली गई थी. भांजी को सरला का 


"| व्यवहार अच्छा नहीं लगा था... . 
.. दोदिनबांदसंरला की बेटी की सगाई 


: के लिए वर प्रक्ष की दोतीन स्त्रियां तथा 


पड़ोस की कछ महिलाएं:सरला के घर आई 
मांजी ने उन का स्वागतसत्कार किया 


!. मिठाई और नमकीन की प्लेटें लग चकी थीं... 


उठकर चली गई. मेहमानों ने किसी बात का 


ः ब्रा नहीं माना. बेटी की गोद भर कर जब वे. ... 
. जाने लगीं, तब भी सरला ने उन्हें दूर से ही 


नमस्कार कियां 


जो बराबर उलझती जाती है. उस के चेहरे 


,. का रूखापन हीन भावना का आभास देता है 


... उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन 
हे बात है, जिसे सरला उन से भी छिपा रही 


५ #ड ४ 
$ 2:,३* « (४ 


नवंबर प्रथम) 982... 


मेहमानों के जाने के बाद मांजी के वैर्य . 
:. की बाध टूट गया. इस बार उन्हें ऐसा लगा _ 
कि सरला के मन में अवश्य कहीं कोई गांठ है . 


लेख «डा. उमाशंकर रायजादा 
प्रोढावस्था में 


मत्राशय की 
कमजोरी 
यदि समय पर उपचार न 


कराया जाए तो आप 
परेशानी में पड़ सकती हैं 


इज मांजी ने कई बार कारण जानने की 
शश की, पर सरला हर बार टाल जाती. 


अंततः एक दिन मांजी के क्रोध का पारा 
इतना बढ़ा कि सरला के पास सही बात 
बताने के.अलावा कोई चारा नहीं रहा. बड़ी 


गंभीरता से आंखें नीचे कर के सरला ने. 


बताया कि हंसने, खांसने और छींक आने पर 
उस का अनायास पेशाब निकल जाता है. 
'ऐसी दशा में उस का अन्य स्त्रियों के साथ 
बैठना कठिन हो जाता है और इसी लिए वह 
. . हंसने, बोलने से क़तराती है. मांजी ने इस से 
पहले कभी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सता 


था. अपनी समवयस्कों तंथा अन्य बढ़ी 
सरला.नें अपनी होने वाली सर्माधन से खाने 


॥ का अनरोध किया:और चाय॑ बनाने के बहाने. 


स्त्रियों से जब उन्होंने इस पर मंत्रणा की, तब 


: सभी ने इस बारे में अपनी अनंभिज्ञता व्यक्त 
की 


सरला को जिस बीमारी के कारण 
परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसे 
'स्टेस इनकांटिनेंसः कहते. हैं. यह रोग 
प्रारंभिक अवस्था में उपचार से ठीक हो 
जाता है 
ग्रह बीमारी आधनिक समय की देन 
है. प्राचीन समय में और अब के हालात में 
जमीनआसमान का फर्क हैं. आज का जीवन 
बढ़ती आबादी, चढ़ते दामों ओर घटते 
पौष्टिक आहार के कारण अ भावों और 


... ज्नावों से ग्रस्त. है. फलस्वरूप आज 


।0> 
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आदर्श आयुर्वेदिक है टानिक 


बेयन[थ च्यवनप्राश क्‍यों १ पा, ७ विटामिन “सि! से भरपूर 

क्योंकि यह ४० से ज्यादा जड़ी-बूटियों के तत्वों सेबना ऐसे. . ७ कफ खांसी, जुकाम नाशक 

प्राकृतिक विटामिनों से भरपूर है जो मानव शरीर के ७ केल्शियम एवं खून की कमी के लिये 
लिए आसानी से पाचन योग्य है | रासायनिक प्रक्रिया से बनाये. ७ ताजगी और तन्‍्हुरुस्तो के लिये 

गये दूसरे टानिकों में यह गुण नहीँ होता.। इसके अलाबा, . « योवन के लिये ह 

बेदनाथ च्यवनप्राश आपके लिए और आपके परिवार के लिए. ० आयु व बलवद्ध के 

अति आवश्यक खा स्थ्यवर्धक टानिक है क्‍योंकि यह, है; ७ त्रिदोष नाशक 


बेद्यनाथ ७०० से अधिक दवाएं पांच आधुनिक कारखानों में 
;  तयार करता है 


श्री लैह्यना</ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 


कलकत्ता ७ पटना ७ भांती ७ नागपुर 


प+/8:2/धफ्रप्त 
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चहले नामनिशान तक नहीं था. ऐसी 
| अभूतपूर्व बीमारियों को इसी लिए स्त्रियां 
| ब्वीमारी नहीं मानतीं. उन्हें कष्ट होता है, 
| असृविधा होती है, दैनिक जीवन के कार्यों में 
(बाधा आती है, पर वे किसी से कछ नहीं 
। करतीं. वे डाक्टर के पास भी जाने से 
 क्तराती हैं. बस, अंदर ही अंदर घुटन 
 महसस करती हैं, समाज से कतराती हैं. 

..._ विकासशील गरीब देशों के 


| अतिरिक्त संपन्‍न देशों में भी मानसिक _ 


| तनाव और तेज भागती हुई जिंदगी के 
: क्वारण पांच प्रीतशत यवा स्त्रियां इस व्याधि 
: से पीड़ित हैं. भारत में अधिकांश स्त्रियों में 
यह बीमारी 35-40 साल की आय वाली 
स्त्रियों में पाई जाती हे. 

 स्ट्रेस इनकांटिनेंस क्या है? छ 

5 . - 'शरीर के घातंक पदार्थों, अनावश्यक 
: तत्त्यों आदि की निकासी के लिए मलमूत्र 
आदि की स्वाभाविक प्रक्रिया है. शरीर की 
विभिन्‍न मांसपेशियों की सहायता से शरीर 
' के कार्य प्रे होते हैं. कछ मांसपेशियों - हृदय, 
/ फफ्फस, पाचन संस्थान, रुधिर आदि पर 


* मनुष्य की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता. वे - 


* निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं. इन्हें 
: अनेच्छिक पेशियां कहते हैं: इस के विपरीत 


जिन मांसपेशियों पर हमारी इच्छा का 


नियंत्रण होता है, उन्हें ऐच्छिक पेशियां 


कहते हैं. मलाशय और मूत्राशय के द्वार पर 


स्थित मांसपेशियों को 'स्फिक्टर' यानी 
: संकोचक पेशियां कहते हैं: आवश्यकता 
; पड़ने पर आप की इच्छानुसार ही इन में 
: हरकत होती है. वेशशिथिल हो कर फैलती हैं 


और'मलमूत्र त्यागने में सहायक होती हैं. - 


गुर्दे रक्त को छानने का काम करते हैं 
- तथा उस में घुले हुए अवांछनीय पदार्थों को 
मूत्र द्वारा बाहर निकालने की व्यवस्था करते 
है. मृत्र बनने पर मत्राशय में एकत्र होता है. 
* इस की क्षमता दो सौ से तीन सौ मिलीलीटर 
; तक होती है. साधारणतः मूत्राशय की 
ह मांसपेशियों पर मूत्र के भार का दबाव पड़ता 
( 'विबर (प्रथम) 982 
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व्याधियां पनप रही हैं, जिन का 


है जो क्रमश: मात्रा वद्धि के साथ बढ़ता 
जाता है. दबाव बढ़ जाने से मृत्र त्याग की 
इच्छा होती है. संकोचक पेशी पर आप की 
इच्छा का पूर्ण नियंत्रण रहता है. यथास्थान 
मृत्र त्याग कर आप निश्चित हो जाती हैं. 
यह स्वाभाविक प्रक्रिया है. 

इस में किसी कारण से व्यव धान पड़ने 


पर आंतरिक भार इतना हो जाता है कि. 


मांसपेशियां नहीं सह पाती. आप की इच्छा 
के नियंत्रण की अवहेलना कर थोड़ा सा म॒त्र 
अपनेआप बाहर आ जाता है. आप का 
पेटीकोट, अंडरवियर तथा साड़ी गीली हो 
जाती है. दूसरे शब्दों में, आप का नियंत्रण 
मृत्राशय पर कम हो जाता है. खांसने, हंसने, 
छींकने तथा किसी भी अन्य तनाव की 
स्थिति में नियत्रंण और शिथिल हो जाता है. 


.. ऐसा अकसर प्रौढावस्था के प्रारंभ में 35-40 


वर्ष की आय के आसपास होता है. कभीकभी 
यह आय की सीमा पार कर जाता है. यही 


- 'स्ट्रेस इनकांटिनेंस' है. 


लक्षण, प्रभाव और उपद्रव छ 
. इस व्याधि के कारण मस्तिष्क चिंता 


' से ग्रस्त हो कर मानसिक तनाव की सृष्टि 
करता है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है. 


परेशानी स्थायी रूप धारण करने लगती है. 
कपड़े बारबार गीले हो जाने के कारण 


. बदलने पड़ते हैं. उन्हें साफ भी स्वयं करना 
पड़ता है, क्योंकि ऐसे कपड़े धोबी को देने में. 


स्वभाव॑त: झिझक होती है. कपड़ों से मृत्र की 
दर्गध आती रहती है. कपड़े बदल लेने पर 


भी शरीर की सफाई नहीं होती. अपने ही : 
'शरीर से खुद को मूत्र की दुर्गध आती है. 


किसी के नजदीक बैठने में डर लगता है. 


'शरीर खुजलाने लगता है. कई बार नहाने 


की आवश्यकता हो सकती है. मन में हीन 
भावना पनपने लगती है तथा आप स्वय 
अपनेआप को समाज, बच्चों ओर यहां तक 
कि पति से भी दूर रखना चाहती हैं. 
ऐसी स्त्रियों को कहीं बाहर जाने का 
साहस नहीं रहता. सन में अजीब सी 
घबराहट होती है. समवयस्कों तथा परिवार 
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4 स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप अच्छे स्वास्थ्य तथा जीवन 
ह अतिदिन डट कर काम कर. के भरपूर आनन्द के लिए. 
4 सकते हैं । प्रतिदिन रैनबेक्सी के .- 
| और यही चमत्कार गालिक पल्स लीजिए | 


- रैनबैक्सी के गालिक पर्ल्स 
.... एऐबबैक्सी के 
आह 


>' 
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4 कर दिखाते हैं| क्योंकि / . 





$ उन में लहसुन की विशिष्ट हः 
॥ किस्मों का शुद्ध तेल होता डे रे 
4 है। और लहसुन के के 


4 चिकित्सक गुण तो शताब्दियों 
4 से विख्यात है । 


ड्८ 
५ 


# $ १,९२६ ८९ #! 





ु ८&६८.८ 2.५ ८ 
38; ८20 #. 77 '>7*7###ै५५+*०7२ ९:2४ ८८22८: ., /«.: / >9/36%, +<7०८<५:ट 


280४९ 


| ७.२ ७७ #४ 6७४ ७ ७# « रुक) ७५ 


2] ५ ४०: ५ १४ ९ 
०७७ , ४ $ * 


[08 









१; 
ि ६ हर 
।&] 22. 
८ 


के अन्य सदस्यों के साथ हंसनेबोलने की 


(हैं कि कहीं दूसरे को उन की बीमारी का पता 
4 चल जाए, वे पूर्णतः आत्मकेंद्रित हो जाती 
हैं. बे रातदित बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं 
4 । ररीर में चर्बी एकत्र हो कर नितंबों ओर 
44 तती को बेडोौल बना देती है. मुटापे के 
4 करण आकृति दोष होने लगता है. इस 

कारण पति का अनुराग भी कम हो जाता है 
संयम का बांध टूटता जाता है और व्याधि 
ा की जटिलता बढ़ती जाती है 


| व्याधि के कारण * 


॥| मत्राशय और गर्भाशय का संबंध इस 
' प्रकार है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में 









५॥ गर्भधारण की अवस्था से लेकर शिश जन्म 


| है और उस पर नियंत्रण घटने लगता. है 


£ कारण हो सकती है. बचपन में इस का कछ 
' पता नहीं चलता, यवावस्था का प्रारंभिक 
काल प्रसवों में निकल जाता है. दोतीन प्रसव 


<०»छ ७४ ६5 कक हैः 


: आय तक सारा खेल खत्म हो जाता है 
। व्याधि अनायास विकराल रूप धारण कर 
| हक है और जीवन चिता से ग्रस्त हो जाता 





* । : * यह रोग ऐसी यवतियों को भी हो 
। जाता है जो अल्पायु और सुंदर होती हैं. ऐसी 





अमन अवालग दफ्तरों में काम करती हैं, कालिजों 
में पढ़ती हैं और जीवन को बड़े हलकेफलके 


[ढंग से आमोदप्रमोद के रूप में लेते हुए जीती 
7. जब उन्हें यह रोग हो जाता है, तब उनके 
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ाहत भी खत्म हो जाती है. उन्हें डर रहता 


।॥ गर्भाधान मूत्राशय. के ऊपर झुका रहता है. 


3 से मत्राशय की शक्ति प्रभावित होती है. . 
* ॥ बारबार के प्रसव से शिथिलता बढ़ती जाती. 


5४ यदवा स्त्रियों में यह स्थिति जन्मजात 
खराबियों के कारण अथवा अल्पाय में -: 
विवाह और जल्दीजल्दी संतानोत्पादन के : 


| । के बाद व्याधि घेर लेती है और 30 वर्ष की 


“सकती है. ऐसी 


हंसतेखिलते चेहरों पर आचानंक उदासी छा 
जाती हे. उन का शेष जीवन दखमय हो 
जाता है 

40-45 वर्ष की आय में माहवारी का 
सिलसिला बंद हो जाता है. यह समय 
हारमोंस में परिवर्तन का होता है. 
स्वाभाविक स्थिति में हारमोंस-एस्टोजन 
ओर प्रोजस्टेरोन का संतलन आप की प्रजनन 
शक्ति, मासिक धर्म और शारीरिक सौंदर्य 
की रक्षा करता है. संदरता में चार चांद 
लगाता है. इन का असंतलन शरीर में ऐसे 
परिवर्तन ला सकता है कि आप की संदरता 
लोप हो सकती है, आकर्षण समाप्त हो 
सकता है. कछ ऐसे परिवर्तन भी हो सकते हैं 
कु से स्ट्रेस इनकांटिनेंस' का जन्म होता 


केंद्रीय वात नाड़ी संस्थान (सेंट्रल नर्वस 


सिस्टम) आप की संपूर्ण मांसपेशियों का 
. इच्छानसार संचालन करने में सहायक होता 


है. उन्‍्माद, अपस्मार (मिरंगी ) हिस्टीरिया, 


.. भय, सीजोफ्रेनिया आदि मानसिक व्याधियों 
में बारबार पेशाब आता है. यह स्थिति 
-व्याधि की तीव्रता के साथ निरंतर बढ़ती 

- जाती है और अंततः स्टरेस इनकांटिनेंस' का 

. रूप धारण कर लेती है द 


स्‍त्री और परुष की शारीरिक बनावट 


में बाहरी अंतर के साथसाथ आंतरिक अंतर 


भी होते हैं. इस में मत्राशय भी शामिल हे 
परुषों की तलना में स्त्रियों का मत्राशय 


: 'छेटा एवं कमजोर होता है. आप ने शायद 


ध्यान नहीं दिया होगा, पर यह एक तथ्य है 


कि स्त्रियां दिन में अधिक बार पेशाब करती 


हैं. गर्भधारण की अवस्था में मृत्राशय एक 


ओर सरक कर कछ संकचित हो कर अपने 


आकार में छोटा हो जाता है. शिशु जन्म के 


बाद वह पनः अपनी पुरानी स्थिति और 


आकार में आ जाता है. प्रसव के समय 
गड़बड़ी तथा शल्य क्रिया द्वारा प्रसव के 
कारण नियंत्रण भी प्रभावित होता हे 
कभीकभी मूत्राशय की अपनी 
बीमारी-सजन आदि भी इस का कारण हो 

ऐसी स्थिति में सूजन के कारणों 


[09 
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'क्लिनिक स्पेशल 


हम जानते हैं कि क्लिनिक आपका 5 










* ५ ४७ 
ल्क़्हैं 





हही और ज़ोरदार डैन्ड्फ्र क लिए... 
आपको चाहिए क्लिनिक से भी अधिक. 


मनपसंद शैम्पू है, क्योंकि अपने 3] 
उनड्फ़ पर इसका असर आपने देस्वा ये 
है, लेकिन हम यह भी जानते है - 


तन 


कि कुछ लोगों के डैन्ड्रफ़ बहुत ही... 
जोरदार और हटी किस्म के होते हैं, अं 
इसके लिए ही हमने एक ऐसा खास है 
नुसख्ा तैयार किया है जो ज्ञोरदार 
और ही क्रिस्म के डैन्ड्फ़ को भी फू 
रोकने में सहायता करता है... 


क्लिनिक से भी ज्यादा प्रभावशाली... 


905६ के स्पेशल, 

के दो खरह के क्लिक, जा अ 

सामान्य किस्म के डेन्ड्फ़ के लिए... ७ | 

क्िलिनिक, जोरदार और हमे फ़िस्म के 
डैन्डूफ़ के लिए क्लिनिक स्पेशल, इन न 


दोनों की मदद से आप किसी भी प्रकार 


के डन्डूफ़ परफ़ाबू पासकते हैं, 


" १ हे री 


;>९<« * 



























। 


की जानकारी के लिए पेशाब की जांच 


' . कराना आवश्यक होता है 


सही जानकारी पर सही चिकित्सा हो 
सकती है. यदि संकोच ओर लज्जावश आप 
ने रोग को छिपाए रखा तो निश्चित रूप से 
परिणाम गंभीर हो सकते हैं और ऐसी 


॥ स्थिति भी आ सकती है जब औषाधियां 
| निष्प्रभाव हो कर केवल शल्य क्रिया ही 
| एकमात्र उपाय रह जाए. 


< : व्याधि का प्रतिरोध करने के लिए 


इस व्याधि से बचने के लिए नियमित 


न्‍ व्यायाम लाभकारी है. व्यायाम कछ कठिन 
. भरी नहीं है. आप को केवल इतना करना है कि 
. सीधी जमीन पर लेट कर दोनों हाथों को 
. दोनों ओर शरीर के साथ सीधे रख कर 
. अपने पैरों को धीरेधीरे ऊपर उठाएं. कमर 
. जमीन पर टिकी रहे. पैरों को एकदो फट 
.. तक ऊपर उठ कर धीरेधीरे नीचे लाएं 
प्रारंभ में प्रतिदिन दोतीन बारं से शरू कर 
.. _]0-5 बार करें, यदि हो सके तो प्रात:काल 
. तीनचार किलोमीटर पैदल घमने जाएं 

| भोजन संतलित लें, जिस में प्रोटीन की « 
. मात्रा अधिक हो. यदि आप मांसाहारी हैं तो 
ः . मांस, अंडा, मछली आदि इच्छा ओर सविधा 
- के अनुसार लें. यदि शाकाहारी हैं तो कम से 
. कम चोबीस घंटों में एक छटांक दाल उबाल 
: कर अवश्य. लें. दध, दही आदि का 
. सुविधानसार प्रयोग करें. खटाई, मिर्च, 
। मसाला आदि केवल स्वाद के लिए कम से 
. कमलें. हरी पत्तियों वाली सब्जियां-पालक, | जले 
. मेथी, बथुआ, चौलाई, मली की पत्ती तथा | 
पत्ता गोभी आदि में से जो भी आसानी से 
. उपलब्ध हो, प्रतिदिन अवश्य लें 


यदि आप का शरीर अधिक मांसल है 


. आप अधिक मोटी हैं, शरीर में चर्बी की 
. मात्रा अधिक है, तब ठोस भोजन कम और 
. तरल भोजन अधिक लें. मलाई निकला दूध 

. वही लेना ठीक रहेगा. चावल, आल, गन्ने की 
.._ रैकक्‍्कर तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली 


सब्जियों में प्याज, लहसन, अदरक और 


. मूली के अतिरिक्त कछ न लें. गाजर 
/ । गवबर (प्रथम) 982 


शकरकद, गॉठ गोभी, शलजम, चकंदर 


जमीकंद आदि न लें तो अच्छा है. इन से चर्बी 
बढ़ती है 

गर्भ धारण की अवस्था में अपनी 
डाक्टरी जांच कराती रहें. विशेषकर 
अंतिम तीन मासों में यह जांच बहत जरूरी 
है. प्रसव भी हस्पताल में कराएं तथा 
प्रसवोपरांत भोजन, व्यायाम, चिकित्सा 
आदि के बारे में डाक्टर की सलाह लें. किसी 
प्रकार की व्याधि के प्रीत सहन शील न बनें 
तथा त्रंत डाक्टर की सलाह लें, कई बार 


ऐसा होता है कि आप अपनी साधारण 


तकलीफों-विशेषकर मत्र संबं धी व्याधियों. 
को व्याधि न समझ कर चप रह जाती हैं 
ओर इन्हें व्याधि ही नहीं समझती, पर 


वास्तव में ये व्याधि होती हैं. विलंब घातक . 
हो सकता है, यह कदापि न भूलें अप 
लेखकों से निवेदन 


... प्रकाशनार्थ रचनाओं पर निर्णय 
| लेने में चारछः सप्ताह लग जाते हैं. इस 
। दौरान रचना के बारे में पत्रव्यवहार 
| करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम 
| कछ भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम | 
केवल स्वीकृत रचनाओं का हिसाब 
। रखते हैं, अस्वीकृत का नहीं. स्वीकृत 
। रचनाओं के बारे में सूचना चार से छ 
। सप्ताह में दे दी जाती है 
ः ...._ हे टिकट व ' लगे लिफाफे के साथ आई 
| अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद तुरंत 
लौठा दी जाती हैं. अन्य अस्वीक्ृत 






| रचनाएं नष्ट कर दी जाती हैं 
.... रचना की एक प्रति अपने पास 


रखें 
यदि आप किंसी ऐसे विषय पर_ 
लिखना चाहते हैं जिस में अधिक समय 
अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 
तो उस बारे में पूर्व सलाह लेना काफी | 
लाभवायक होता है, इस बारे में भेजे गए 


पत्रों का यथोचित उत्तर-+दिया जाता है. 
.._-संपादक 


अवश्य 


||] 








बा ततब की है जब मेरी मां की नईनई . 


शादी हई थी. उन्हें ससराल के रहन - 
सहन का पता नहीं था. साथ ही वह बहत 
सीधी भी थीं 

एक दिन मेरी दांदी ने मां से कहा, में 
मंदिर जा रही हूं, पीछे से दाल और एक 
आल की सब्जी बना लेना बस. मां ने 
फटाफट दाल और सब्जी बना कर रख दी 

दादी आईं और रोटियां बनाने लगीं 
सब्जी देख कर मां से उन्होंने कहा, ' आल 
की सब्जी में सिर्फ पानी ही पानी है, आल तो 
नहीं के बराबर हैं. रोटी किस से खाएंगे? 
कितने आल काटे थे? 

मां ने धीरे से जवाब दिया, ' आप ने ही 
तो कहा थां, एक आल की सब्जी बना लेना 


बस, में ने एक आल काट कर सब्जी बना 


दी. रे, -नरेशं मनोथ॑ 


से में फिल्‍म न के बराबर देखता हूं. एक रु 


बार में अपने दोस्तों के साथ फिल्म 


देखने गया. फिल्म समाप्त होने पर मुझे .... - 
धधला नजर आ रहा था. में अपने दोस्त का 


हाथ पकड़े हए था. हम बाहर निकल ही रहे 
थे कि मेरे पीछे कमर पर एक जोरदार घंसा 
लगा. में हड़बड़ा गया. में ने सोचा, किसी 


दोस्त ने मजाक में लगाया होगा. मझे और 


घंसे पड़ें, इस से पहले ही मेरे दोस्त ने मश्े 


बचा लिया. बाद में पता चला कि मैं अपने 
दोस्त का नहीं वरन किसी लड़की का हाथ 


पकड़े हुए था और वह घूंसा उस के ही किसी 
रिश्तेदार ने जमाया था 


मेः मौसेरे भाई अमरीका में नेत्र 

चिकित्सा का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर 
रहे हैं. पिछले दिनों हमारी भाभी बच्चों 
“सहित अमरीका से जम्मू लोटीं तो लगभग 


||2 





-नेमीचंद शर्मा .. . 


रुपए की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ अनभ्षव पर 60 |! 


हर संबंधी के लिए वह कपड़े लेती आईं. 
विदेशी कपड़े पा कर परिवार का हर ॥ 
सदस्य प्रसन्न व संतुष्ट था. एक दिन में ने यों ॥ 
ही पूछ लिया, भाभी, अमरीका से इतने | 
कपडेलत्ते आप कैसे ले आई? 
"कपड़े कहां लाई थी, में तो केवल 4 
अमरीकी कपड़ों के लेबल साथ लाई थी.” $ 
_-उर्वशी केसर (सर्वश्रेष्ठ) ॥ 


क दिन अचानक हमारे यहां क॒छ ॥ 
मेहमान आ गए. उस दिन मेरी भाभी ने | 
हलवा बना रखा. था. मेहमानों को हलवा न 5 
खिलाने की नीयत से उन्होंने उसे ढक कर 3 


एक कोने में रख दिया और उन के लिए | 
खाना तैयार कर दिया 


जब मेहमान खाना खा रहे थे तो भाभी ज 


ने झूठ बोलते हुए कहा, “घर में चीनी खत्म ३ 
है वरना हलवा बना देती. 


मेहमानों ने बहत ही सहज भाव से- 8 
कहा, कोई बात नहीं है, यही बहत है. ॥ 
उसी क्षण मेरी सात वर्षीया बहन हा थ है. 
में हलवा लिए मेहमानों के पास आ कर खड़ी ॥ 
हो गई और उसे खाते हुए कहने लगी, 3 

चाचाजी, देखो, भाभी कितना अच्छा 


हलवा बनाती हैं. आप ने खाया? कैसा | 


लगा? क्‍ 

उस समय मेहमान तो चुपचाप खाते. 
रहे, पर भाभी की हालत खराब हो गई. -। 
-राजेश ७ ॥ 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के । 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनभव पर ३0 | 









रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने 
अनुभव इस पते पर श्रेजें : संपादकीय विभाग 


सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट मार्ग | 
ई विस्ली-[। को क रानी आंसी मार्ग, क्‍ 







सरिता. ह$ 





की 





्ट्वभंजट 


कहानी » कसम गप्ता 





ह क्‍या? राष्ट्रपतिजी ने अपने पुरने ७82७7 जा 
आदेश को रदद कर के एक नया धाह्ंक 

आदेश जारी कर दिया है. मैं नेनया. » ह आकर्षक 

आदेश पढ़ा ओर है माथा ल्‍०३श गया. व्यक्तित्व था श्यामसंदरजी 
मुझे सरकारी सेवा से मुक्त कर दिया गया का. लेकिन जब मुझे बा 


था. - : क्‍ 
". पल भर को मेरे माथे पर पसीना उभर. कक “४४ पता चली _ 
॥.. आया. लगभग 30 साल की उमर हो गई. दंग रह गया. 
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| सरकारी सेवा में फिर से प्रवेश का तो प्रश्न है 000०७ "३" | कतकध्कारलप पान £ 
| ही नहीं उठता था. नागरिक क्षेत्र में भी मुझ व्याक्त को कौन नौकरी देगा? 
[जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में सेवामकुत मुञ्ने अपने काले भविष्य के प्रति चिता 
। 





न श 5 








ता _तम_»-अन्‍न्‍नकनन्‍त 
वीक जमिकन लक लआर्॥ माफ जजए एस) 
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ललित चलता लक >लजल्लललल 5-3 -9एउरछ्छ्ान्‍ 7२ ४ 7 दर 
९ है 
है 
# 
५ 


९ 
ली .-. 
कोई ८ । 
फिर में कया करूं? ३ 
तभी मझे अपने 0 हजार रुपए ड्ब जाने के 
एहसास ने कचोटा. मझे शादीलाल पर क्रो ध 
आने लगा. उस ने 0 हजार रुपए में मेरा 
सौदा पटवा दिया था 

वह मश्े राजधानी की एक महान 
हस्ती के पास ले गया था. श्यामसंदर अत्यंत 
शक्तिशाली, समृद्ध और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
हैं. शादीलाल ने मझे बताया था कि 
सरकारी फाइलों भाग्य विधाता' 


श्यामसंदर की -सफदरजंग से ले कर हर 


मंत्री ओर संसद सदस्य तक पहंच है 
राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक 


-. हरक्षेत्र में उन के संपर्क हैं ओर वह यातायात 


चालान रदद करवाने से ले कर आयात 
लाइसेंस तक दिलवाने में सक्षम हें 

हमें रात के आठ बजे बलाया गया था 
हम दोनों ठीक समय पर उन की गोल्फ लिक 


: बाली शानदार कोठी में पहंच गए. वहां की - 










न ० * #् हा घर 
»:<९«६ » 


पतंगे जैसा 


लपटों में आहों की 
तो तपते हैं बेशमार 
लिपटे पतंगे जैसा 











मेरे अंदर का सरकारी कमचारा चक 
गया. एक निहायत सुंदर, सजीसजाई कन्या 
(जो उन की निजी सहायिका थी) ने हमारा 
स्वागत किया और हमें भने हुए काज्‌ ओर 
काफी पेश की 

जैसे ही हम ने जलपान खत्म किया 
कमरे के दरवाजे का रेशमी परदा खिसका 
कछ मधर घंटियां बर्जी ओर श्यामसुदर 
प्रकट हुए. बेहद आकर्षक व्यक्तित्व 
चमकीली आंखों पर सनहरी फ्रेम का चश्मा, है 
हृष्टपुष्ट शरीर- काफी सीमा तक फेला ह 
हआ. खददर का झकझक करता 
करतापाजामा और कंधे पर पशमीने की 
शाल. शत प्रतिशत वह महान नेता नजर 





आ रहे थे 
में ने खडे हो, हाथ जोड उन का 
अभिवादन किया. उन्होंने भी बड़ी 


'शालीनता और विनम्रता से मेरे अभिवादन 
का उत्तर दिया और बोले, कहिए, क्‍या 
समस्या है? 
में ने कनखखियों से देखा था. शादीलाल 

तथा श्यामसंदरजी के बीच मौन मसकान का +' 
आदानप्रदान हो चका था. इस से पर्व कि में 9 
कछ कहता, शादीलाल बीच में टपक पड़ा, 
 हुजर, आप हैं विनयशंकर. राजपत्रित | 
अधिकारी हैं. बस, चक्कर में फंस गए. लेने 
के देने पड़ गए हैं बेचारे को. तीन साल तक 
विभागीय अनशासनात्मक काररवाई 
चलती रही और अंत में यह आदिश जारी हो 
गया- इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. 
यह आदेश रद्द हो जाएगा, 
श्यामसदरजी ने बड़े आत्मविश्वास से 
५५ दृढ़तापर्वक कहा. फिर वह मसकरा कर 
नोसिखिए लगते हो. आखिर पकड़े 

गए? ; 
बस, साहब, समझिए क़ि बरे दिन । 


सरिता है 





॥। 
| 
॥॥ 
५] 
4 

+ पा 
| 
४॥| 









गए थे, मैं ने निराशा से कहा 
क्या ऊपरनीचे लाइन में कोई 
॥ हरिश्चंद्र आ गया था? ' श्यामसुंदर नेपछा 
"शायद बंटवारे को ले कर चक्‍कर 
कंस गया होगा, शादीलाल ने अपना 
| अनमान प्रकट किया, 
' अने 
॥ /अपने अंतरंग रहस्य का उदघाटन नहीं 
से करना चाहता था. “ वैसे आजकल सब 
॥ ज्वोर हैं. जो पकड़ा जाता है, वह सच्चा चोर 
बाकी सब साहकार, श्यामसुंदरजी ने 
'॥ द्वार्शनिक मुद्रा में कहा था. मैं.मौन ही धारण 
॥ किए रहा 
शी... संक्षेप में उन्हें अपनी समस्या बता कर 


१९ तीसरे दिन सेवामव्ति के विरुद्ध अपील ४. 
दाखिल कर और उसकी एक प्रतिलिपि परे... है. 
१ ]0 हजार रुपए के साथ शादीलाल को दे .. ४ 
४ दाम लौटाने का वादा मझे आश्वस्त किए हुए... 


। थीं 


ग करने में सफल हो गया था 


।. पर आज लगभग सात महीने बाद 
। भचानक मुझ पर यह वद्भपात क्यों और कैसे 


राष्ट्रपतिजी ने पहले मझे नौकरी में. 


. 
/ दैंआ 


बहाल करने के अपने आदेश पर पर्नार्वचार 


किया और उस के बाद उन्होंने फिर से मझे- . 
सेवामक्त कर दिया हैं. अब मैं क्या करूँ? '. 


श्यामसंदरजी से जा कर इस की 

शिकायत भी करूं तो वह बस यही कहेंगे 
॥ _भई, अगर मैं ने रूपए लिए थे तो तुम्हारा 
काम भी तो करवा दिया था. मैं कोई बिजली 


उपकरण तो नहीं बेचता जो हर उपकरण 


! 
या सेवा की साल भर की गारंटी दूं?” 
हि कण .. में भारी उलबझन में फंस गया था. हो न 


 गेवंबर (प्रथम) ।982 





... पर चमत्कोर को नमस्कार! अगले 
॥ चार संप्ताह तक सब कछ शांत रहा. फिर. पे 
ई एक दिन मेरे घर प्र एक सरकारी पत्र आया... मामला संसद में पहंच जाता है. संसद और 
० था, जिस में लिखा था कि राष्ट्रपतिंजी ने... जनता की आलोचना से सरकार कभीकभार __ 


7 मेरी अपील स्वीकृत कर ली है और मुझे 





5 गाज. 
। < आलम के लोगों का है 
|... तसवीर का सां आलम 
। .. जाहिर खली हे आंखें. 
लेकिंत कन बेखबर हैं सब, . 5 











. हो, यह सब अखबार वालों की कृपा है. आज 
. जरश कहीं तनिक सी अनियमितता होती है 
तो ये अखबार बाले राई का पहाड़ बना कर 


पेश कर देते हैं. अखबारों के मा ध्यम से यह 


5  बिलकल उस व्यक्ति की तरह व्यवहार 
तत्काल नौकरी पर बहाल किया जाता है. मैं. करने लगती है जो अपने घोड़े और बेटे के 


' बड़े सस्ते में फिर से अपनी नौकरी प्राप्त. साथ जा रहा था 


बहरहाल, मेरा अहित हो चुका था 


मुझे एक बार फिर सेवामुक्त किया जा चुका 
था, में भनभ्ननाता रहा था-- आखिर यह 
 राष्टपतिजी को बारबार क्‍या हो जाता है? 


फिर मझे खयाल आया कि मेरे जैसे मामले 
कौन से राष्ट्पतिजी केसामने व्यक्तिगत रूप 


“से पेश, किए जाते हैं? सारा प्रशासनतत्र 
: केबल उन के नाम से चलता है. सरकोर में 
. कितेने ही छोटेछोटे राष्ट्रपति हैं. अवर 


सचिव एवं उस के ऊपर का कोई भी 
अधिकारी राष्ट्रपी के नाम से आदेश जारी 
कर सकता है. डबते हक" का सहारा 
हंम जैसे दुखी मान दुखभंजक 
की ही तो वह तिनके हैं जिन को 
पकड़ने के लिए हम भागते हैं 
| ॥5 











'अ 
! 'कछ ४ द | । 
तुम्हारा काम कर दिया. अब इतने दिन बाद 


तुम्हारी गाड़ी एक बार फिर पटरी से उतर . 


कु है. हमें मालम था.कि यह होने जा रहा 


प अच्छा! में ने विस्मय से कहा. फिर 
में ने पञ, “पर साहब, यह हआ कैसे? ' 
अब तम्हें क्या बताएं. ऊपर से संकेत 


मिलने पर पहले वाले आदेश रदद कर दिए 


गए. 
"ऊपर से संकेत? ' में ने उलञ्न कर 
पूछा. 


तुम्हारी समञ्ञ-में नहीं आएंगा. न ही 
हम इस स्थिति में हैं कि तुम्हें इस विषय में 


कछ समझा सकें. 

'साहब, अब कंछ हो सकता है? में 20 
हजार तक खर्च कर सकता हूं. 

असंभव: तो - नहीं, कंछे मशकिल 
जरूर है. यों ऊपर से संकेत के बाद सब खत्म 
हो जाता है; अर ५ 2२ के 

' “अब -में क्या करूं? मेरे बालबच्चे 

भलों मर जाएंगे; ्थ्ट् 
'. उस का उपाय : है. मझे तम जैसे 


.. व्यक्तियों की जरूरत है. मेरे लिए काम 
. करोगे तो बोलबच्चों को भखरों मरने की 
. नौबत नहीं आएगी.” / ४ रे 


“ठीक है, साहब -मैं' सोच कर 
बताऊंगा, कह कर में चला आया. 





“मैं से भेंट करने का परामर्श 
दिया; मैं उन के अत्यंत विश्वस्त एवं 
ईमानदार 'माध्यम' तथा 'संपर्क' से मिला 


शायद उन्हें भी यह सूचना मिल गई थी कि क्‍ 


मुझे इस लाइन में भरती करना है. इसलिए 


उन्होंने खुल कर, विस्तार से मुझे. 
श्यामसुंदरजी ओर उन की तथाकथित सेवा. अधिकारी 


प्रक्रिया के बारे में बता दिया 
]6 


कर को हुआ तो श्यामसुंदरजी ने मझे 


जीना पड़ता हैं. त।सरा, बह 3ज५५०५५ मे 
विश्वास नहीं करते. इस तरह के 
जातिविहीन नाम रखने से वह पंजाब, उत्तर | _ 
प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। 
किसी भी राज्य के समझ्न लिए जाते हैं. + 
तरक्की भी उन्होंने इतनी जबरदस 

है कि बस कुछ न पूछो. बीस रुपए महीने।. 
पर एक सरकारी क्वार्टर की जाफरी में है 
रहने के बाद अब वह दिल्ली में चारई 
आलीशान कोठियों के मालिक हैं, जिन में पे. 
एक में वह खद रहते हैं ओर बाकी तीन. 
अपने बेटेबेटियों के नाम कर दी हैं. .# 
.. उन के शुरू के दिन बहुत. खराब 
निकले. उंन के पिता पटरी पर बैठ कर £ 
साइकिलों की मरम्मत - किया करते के 
जैसेतैसे उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दसर्वी 
तक पढ़ाया, पर बेटे की रुचि पढ़ने से ज्यादा 
हेराफेरी में थी: उन के पास एक ईमानवार है| 
अफसर अपनी साइकिल ठीक कराने आया 5 | 
करता था (बेईमान होता तो :कार मेंई 
चलता!) उसी से हाथपांव जोड़ उन्होंने अपे है| 
पुत्र को एक मंत्रालय में दिहाड़ी-पर क्लर्क है| 
लगवा दिया, है| 
लड़का बड़ा होनहार था. उस गे है| 
बेईमान. अफसरों की जूता पालिश कर | 
अपनी नोकरी पक्‍की करवा ली. पर शीघ्र ही $ | 
उसे महसूस होने लगा कि क्लर्की जैसा गंग | | 
ओऔर.बंडल दसरा काम नहीं हो सकता. और ॥ | 
अगर क्लर्की हीं करनी हो.तो किसी ऐसे ह | 
विभाग में करनी चाहिए- जहां कोय, | 
परमिट बनते हों ' । 
. मौका मिला. बस, उन्होंने अपनी || 
सब ४ एक ऐसे ही विभाग में करवा ली, | , 
एक साल में करीब एक लाख की || 
पूड़िया बन गई. पर कमबख्त सतर्कता 
हि! कारी खुंवक खा गया कहने लगा, 
मेरी लड़की से शादी करो, वरना 
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शुद्ध वनस्पति 


| आप इसकी शुद्धता पर रीझ जायेंगी और 
बच्चें इससे बते खाते के स्वाद पर। 


|. हाथ कंगन को आरसी क्या ? एक बार आजमा कर देखिए, आपको खुद-व-खुद पता चल 
.. -. जायेगा कि जो आप आज तंक इस्तेमाल करती रहीं हैं उसके मुकाबले ये कैसा है । 
2 2 ये बे 
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5 .. साफ। . जैसा दानेदार।... कितनी शुद्ध गंध है। अपना असली स्वाद 
५ ०००७७४७४७७: ... जगाता है, बच्चों में खाने 
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पी . लुक स्मार्ट एण्ड फ़ील कान्फिडेल्ट” मंगंवाइये, ३ ला 
॥ साथ ही 70 पेसे के डाक टिकट तथा ब्रिलक्रीम... 


,। की शीशी के ढक्‍कन में दिया गया कॉकक भेजिये : 


9 के 


. एच एम एम लिमिटेड डिपांटंमेन्ट 58 आर 
, जब सिंह रोड, नई दिल्‍ली-0004 #अ | का 
पुस्तिका आपको चार सप्ताह के «यो हु 
अन्दर भेजी जायेगी। ' | 
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काली, ठिगंनी ओर मोटी थी. जीवन इस पत्रिका ने उन के शक्तिशाली, 
भर की यातना कौन सहता? उन्होंने नौकरी पहुंच वाला तथा उपयोगी होने की 


छोड़ दी. विश्वसनीयता स्थापित कर दी. यही नहीं, 
और वह पत्रकार बन गए. एक उन्होंने इस से ज्यादा एक और खरचीली 
मासिक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी, योजना भी बनाई. उन्होंने (पत्र प्रतिनिधि के 
राजनीतिक रंग में रंगी. दोचार महीने में. रूप में) प्रधान मंत्री और अन्य महत्त्वपर्ण 
एकाध बार चारपांच सौ कापियां छपती. मंत्रियों के साथ हवाई यात्राएं शरू कर दीं. 
बिकना क्या था उसे, मुफ्त में बंटी. पर इस महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वाययान से 
पत्रिका के माध्यम से मंत्रियों से संपर्क बन उतरतेचढ़ते, स्वागताधिकारियों से हाथ 
गए. उन से इंटरव्यू लिए जाते. अपने और मिलाते या जनता को हाथ हिला कर 
उन के संयुक्त फोटो छपते. राजनीतिबाज अभिवादन करते. उन की अनेक फोटो 
की सब से बड़ी कमजोरी होती है- प्रंचार, , अखबारों में छपी थीं. 
इस का 'श्यामसुंदरजी ने भरप्र फायदा 
'उग्या. हर मंत्री ओर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ब हथकंडों से श्यामसुंदरजी ने अपने 
जन्मदिन पर उन्होंने फोटो फीचर प्रकाशित संपर्क ही नहीं बनाए, वरन वह एके 


किए. कि 2, 'शक्ति के रूप में जाने जाने लगे. अब उन्होंने 
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छटभेये भी बांध लिए थे, उन्होंने उन 
प्रचार श्रू कर दिया कि बास की पहंच 
शिखर तक हे 
उन के पास दसियों एलबम हैं, जिन में 
00. उनकेसंतरी से ले कर मंत्री तक सब के साथ 
0 चित्र हैं. वह अपने फंसने वाले मुर्गे को यह 
0, फोटो,दिखा कर फांस लेते हैं 





के ख्द्ड ढ क्०+% 7 कक आा-त्ट्कप्कुए न - 
्ड ०० कै «७ 
रू ढ < 





: महत्त्वपूर्ण, चौंकाने वाले तथ्य का उद्धाटन 
| (|. किया. यह तो सब जानते ही हैं कि आज एक 
; तरफ तो जनता के हर क्रियाकलाप में 


« नियमों कीं जकड़ने. जो काम देखो, वही 
सरकारी क्षेत्र में. दसरी तरफ दफ्तंरों का 


। : 'पहिए लगाना जरूरी होता है 





| . कक्ष करत है. बडीबड़ी कषतियां से संपर्क 


पड़े रहते हैं. मंत्रियों. और वरिष्ठ 
अधिकारियों की कोठियों और पांच सिंतारा 
होंटलों के बीच जो वैतरंणी है उस से 
श्यामसुंदर जैसे केवट ही पार लगातें हैं 
बड़ा मनाफे वाला हैं यह नया 
उद्योगधं धा. शायंद यही एक ऐसा धंधा है 
जिस में न पंजी लगती है, न श्रमिक असंतोष 





की जोखिम हे. ओर सब सें बडी चीज है-- 


यह आंयकर से भी मकक्‍त हैं. दस कमाओ तो 
उन की कीमत चालीस के बराबर होती है 


ग (  'शादीलाल मेरा. खेलाखाया दोस्त है. 
उस की बांतों नें मझे विचारमग्न कर दिया ..। ५ 2.3४ 
था. चूंकि उसे आशा,ही नहीं, पर्ण विश्वास ' 

था कि मैं उस की जंमात में शामिल होने 
वाला हूँ-- दूसरा कोई विकल्प न होने की _ 
वजह से, वह मुन्न से अंतरंगता की सीमा तक 


. कर खल गया. उस ने इस तेजी से 
होते इस नए उद्योग के समस्त 
रहस्यों का मेरे समक्ष उदघाटन कर दिया 


में सब कुछ सन रहा था और सोच रहा. 


| नवंबर (प्रथम) |982 





शादीलाल ने मेरे सामने एक अत्यंत 


5 सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा, रहा है. 
9 (६ नागरिक के जन्म से मत्य तक सरकारी 


यह हाल है कि वहां बाब से ले कर मंत्री तक 

कोई काम नहीं करता. फाईलें हैं कि पंक्चर 

हुई साइकिलों की तरह पड़ी हैं. उन में नए 
बस, श्यामसंदर यही पहिए लंथाने का. 


अधिकारी पांच सितारा होटलों में डेरा डाले 





था. इस नए उद्योग के पनपने के कारणों पर 
विचार करता रहा था. मझे लगा था, इस के : 
अनेक कारण हैं. एक तो नागरिक के जीवन 
में हर कदम पर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है 
नित नए कानन बन रहे हैं और उन की 
जकड़न हम पर हावी हो रही है. इन काननों 
को क्रियान्वित कर रहे हैं अल्प वेतन भोगी 
भ्रष्ट कर्मचारी, जब तक हथेली गरम न हो 
कोई काम कर के नहीं देगा 


पर इस उद्योग के पनपने के लिए सब 


से महत्त्वपर्ण कारण है-- पलपल बदलती 
अवसरवादीं, भ्रष्ट राजनीतिक सत्ता और 
रांजनीतिबाजों की शक्ति. इस उद्योग में 
क्रियाशील हर व्यक्ति के सिर पर किसी न 


किसी मंत्री का वरंदहस्त विद्यमान है. : 


करोड़ों रूपए डकारने के बाद भी वह मंझें 
पर ताव॑ दे कर घमता रहता है और कोई भी 
उस का कछ नहीं बिगांड सकता 


:-  'शादीलाल ने बडे स्पष्ट शब्दों में, 


मजाकिए लहमजे में कहा था, 'विनयजी, 
आंज तो यह हाल है कि चित्रकट के घाट 


पर, भई संतन की भीर, तलसीदास चंदन . 
घिसें, तिलक देत रघवीर. यह राजधानी 
चित्रकट है. सत्ता के इस केंद्रफेतट पर हम | 
जैसे बिचोलिए संत बन कर भीड़ लगाए बैठे... 
हैं; राजनीतिबाज रघवीर बने धंन की पतित._ 7 


पावनी सलिला में बारबार गोते लगा रहे हैं 


हम उन नहाए रघुवीरों के माथों पर तिलक _ ५ 


लगवा रहे हैं... 


'पर इने सत्ताधारियों को आप जैसे 


बिचौलियों की क्या जरूरत? में ने शंका 
व्यक्त की थी 






ने म्सकरा कर कहा 


शिकार कर के संतृष्ट हो जाते हैं. बनता उस 
की परवाह भर नहीं करती. बहंत सी चीजें 
तो नजर में भी नहीं आती. जो आती हैं, वे 
दस्त्र बन चुकी होती हैं. हां, राजनीतिबाज 
जरूर बड़ी मछली हड़पने की फिराक में 
रहते हैं. और क्यों न रहें? एक तो चार दिन 

[2] 








“टन शफवनयजी, सरकारी अधिकारी व _ 
कर्मचारी तो छोटीओटी मछलियों का 
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की चांदनी, फिर अंधेरी रात. यों कहने को 
तो पांच साल हैं. पर पांच साल में दस 
परिवर्तन होते हैं और कइयों का डब्बा गोल 
हो जाता हैं. किन 
"पर ये लोग सीधा शिकार क्यों नहीं 
करते? मेंनेपछा 
"क्योंकि प्रेस, जनता और संसद उन 
पर निगाह रखती है ओर गाहेबगाहे 
असावधानी के परिणामस्वरूप अंतले 
प्रकरण जैसी घटनाएं घट जाती हैं. अत 
राजनीतिबाज बड़ी सावधानी से मोटी 
मछलियों को निगलता हैं. वह इस के लिए 
हमारे माध्यम और अपने विशेष सहायकों 
के संपर्क का सहारा लेता है. 
के कोई भी काम करवाया जा सकता हे? 
. "हां, आज पैसे के बल पर कोई भी 
काम करवाया जा सकता है. अगर नीचे 
वाला न पटे तो ऊपर वाला पट जाता है. यदि 
सरकारी. कर्मचारी न फंसे तो मंत्री फंस 
जाता है. परी लाइन में किंसी न किसी को 
खरीद ही 
नहीं बचा है जिसे खरीदा न जा सके. 
"इन्हें डर नहीं लगता ऐसा गलत 
काम करते हुए? 

"डर काहे का? मंत्री कोपपंता है कि 
ज्यादा से ज्यादा सजा मिली तो करसी चली 
जाएगी. जाए, पर तब तक उन्होंने इतना 
इकट्ठा कर लिया होगा कि तीन पकश्तें 


हष्ष्प्ट्क़र रन (सी शा बी 


अधिकारी व कर्मचारी, वे बड़े धाकड़ हैं 
कानूनों और नियमों तक को तोंड डालते हैं 
और बौद्धिक बेईमानी का यह आलम -है कि 
गलत कामों को भी सही सिद्ध कर देते हैं 

फिर वे यह भी जानते हैं कि अगर बहत बड़ी 
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बार यह तबादला एक शुष्क पद से 










द् सचमच तुम जैसा हुआ भी तो... तुम 
बह हथकडा नहीं अपनाया था- रिश्वत 


जा ६ 4 | / 


रॉ 


नवंबर (प्रथम) | 982 


"क्या आप के माध्यम से पैसा खर्च कर 


जाता है. यों आज ऐसा कोई 


ओराम से खा सकती हैं. रहे सरकारी 


सजा मिली भी तो वह होगा तबादला और 


मक्खन पद. पर हो जाता है. कोई अभागा 


लेता पकड़ा जाए, तो रिश्वत दे कर छूट 


मुझे अपनी मर्खता पर पश्चात्ताप हो 
रहा था. काश, में ने शरू में ही तनिक 
ब॒द्धिमत्ता से काम लिया होता. खैर, अब 
पछताए का होत है जब चिड़ियां चग गई 
खेत, 

पर क्‍या सचमच मेरा खेत चगा जा 
चुका था? शायद नहीं. यह तो वह मल्क है 


जहां बिना कछ किए ही लोग फटपाथ से 


महलों तक पहुंच जाते हैं. उन्हीं में से एक 
मुझ से कह रहा था, ''तम्हें अब न सरकारी 
नोकरी मिलने की संभावना है, न तम में 
व्यापार का सामर्थ्य है, मझे कछ छट भैयों की 
जरूरत है. मेरे साथ इस नए उद्योग में क्‍यों 
नहीं साथ हो जाते? हर्र लगे, न फिटकरी, 
रंग चोखा ही चोखा.'' 


में निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या 
« 
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बुला रही हैं. जल्दी जाओ 
मसाले पीसने हैं.'' 
छेटी ननद नेहा की आवाज सन कर 
किरण गुस्से से उबलने लगी. मन ही मन 
सोचने लगी, 'में ने कौन सा पाप किया है जो 
0 मिनट का आराम भी मेरे लिए हराम है? 
जेठानी है, छोटी देवरानी भी है. उन को 
क्रभी भूल कर भी मां तंग नहीं करतीं. सिर्फ 


[24 


हट वशी भाभी... ओ भाभी. मां 


कर रही हूं, मगर तुम्हारे सहारे ही तो मैं 







मेरे ही पीछे क्‍यों पड़ी रहती हैं?' यही 

सोचतेविचारते उस ने साड़ी का पलल्‍ल ल्लू्‌ ठीक 

किया तथा बालों को जड़े में समेट कर आंगन 
ओर चल पड़ी 


आओ, ' बेटी, तुम्हें बेवक्त- परेशान 


काम शुरू करती हूं. वे दोनों तो कब की सो 
गईं. अब परसों नीति को लोग देखने आ रहे 
सो कछ काम तो शरू कर ही देना चाहिए 


सरिता 


क्‍ 





न, 


/ सास ने उसे आते देख कर कहा. 


बातें सुन कर किरण अपना सारा शिकवा 


क्षल गई. न जाने उन के बोलनेदेखने के ढंग में 


: ब्या जादू है कि वह उन से दो पल से अधिक 


नहीं रह सकती. वह उत्सकता से 
बैठी, वही न जिन का लड़का डाक्टर 


है? उस के रिश्तेदार आ रहे हैं क्या, मां? . 


. इतनी ममताभरी नजर से देखा किउसका 
. रहासहा क्रोध. भी जाता रहा और मुख पर _ 
 मसकान छा गई. सास ने कहा, किरण 
. बेटी, तझे इस धर में आंए साल होने को _ 


कसम बता 7 # ब्रण्णा छल. 


"खाक 7? 


"फछ्ण्प कण द् फ्र रा 
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सास ने उस की ओर एक पल के लिए 


आया. तेरे बाद एक और बह भी घर में आ 


गई, मगर तू जब, भी मुझे मां कहती है तो . 
- मेरी दिन भर की थकान उतर जाती है. सगी 
: बेटी के मुंह से यह शब्द इतना अच्छा नहीं 
लगता जितना तेरे मुंह से, कहतेकहते 
- सास ने उस के सिर पर हांथ फेर दिया. 
किरण को यों लगा, मानो उसे आशीर्वाद 
: दिया जा रहा हो. उस ने भरी आंखों से सास _ 


के पैर छू कर प्रणाम किया: 
सचम॒च किरण और उस की सास के 


, बीच एक ऐसा बंधन था, ऐसा अदूट रिश्ता 


नीति उस की बड़ी ननद थी. सास की 


था, जिसे देख कर सभी हैरान थे. किरण ने 
हमेशा अपनी सास को सगी मां से बढ़ कर 
समझा था. ऐसी बात नहीं थी कि अपनी मां 
से उसे लगाव न था, मगर उस ने अपनी मां के 
प्यार का बहुत छेटा हिस्सा पाया था. उस 


की चार बहनें थीं- एक उस से बड़ी तथा 


तीन स््रेटी. उस की सभी बहनें लंबी, गोरी 
तथा सुंदर थीं. वह ही उन में से सांवली, 
पतली तथा कद में छोटी थी. मेहमानों को 
बतलाना पड़ता कि वह भी रघनाथजी की 
ही बेटी है. अगर उस में कोई खासियत थी 
तो वह थीं उस की आंखें बड़ीबड़ी, भोली 


और मासम आंखों की वजह से बहत से लोग 


उसे मृगनयनी कह कर पुकारते थे. 

घर में उसे सब से अलगथलग रहने 
की आदत सी हो गई थी, मगर ससुराल में 
सास ने ऐसा नहीं होने दिया: उसे सब के सा थ 
उठनां, बैठना, बोलना सिखाया. सास को 


देखते ही किरण को लगा था, मानो उसे मां 
, मिल गई है. तभी तो पहले ही दिन से उस ने 
उन्हें 'मां' कहना शुरू कर दिया था. 


अब वह सास के साथ बैठ कर काम 


करने लगी और सोचने लगी, मैं भी केसी 
मर्ख हूं. बहू हूं तो हाथ पर हाथ धर कर 
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एसा हालत मे घर का काम भुश ह। त। 
संभालना चाहिए? ओर यह सोच कर वह 
अपनी बेवकफी, अपने क्रोध पर मसकराने 
लगी 

"क्यों, बेटा, आज इतनी जल्दी घर 
कैसे आ गए? कछ भूल गए थे क्या ? मां की 
आवाज से उस की विचारश्ंखला टटी. 
सिर उठे कर देखा तो अपने पति सूरज को 
अपनी ओर एकटक देखते पाया. वह एकदम 
सकचा गई. एक हलकी सी मुसकान उस के 
चेहरे पर छा गई... 

"मां, में कछ कागज भूल गया था. 


किरण से कहो अलमारी खोल दे, सरज ने . 


मां से कहा 


"जा, बेटी, अलमारी खोल दे. जब से 
इस की शादी हुई है, न जाने इस की _ 


याददाश्त को क्या हो गया है. हर दसरे दिन 
घर में कछ भल जाता है. जाने कब यांददा श्त 
ठीक से काम देगी, मां ने मसकराते हुए 


कहा तो किरण और सरज दोनों लजा गए.. 
सरज निर्माण कार्यों से संबंधित शहर . 
की एक बड़ी कंपनी में काम करता था. वह 


अपना काम परी मेहनत और लगन से करता 
था. मगर शांदी के बाद से मेहनत ज्यादा 
तथा लगन कम वाला हिसाब हो गया था 


जब से किरण इस घर में आई थी, उस से 


दफ्तर में ज्यादा देर नहीं रहा जाता था 
, कभीकभी तो बहाना बता कर घर ही चला 
आता था 


अब वह क्रिरण के पीछेपीछे हो लिया. 


किरण ने अलमारी खोल कर पूछा, कहां 
पड़े हैं कागज? वही तो नहीं जो कल रखवाए 
थे या कोई और चाहिए? 
सूरज ने पीछे से उसे बांहों में लेते हुए 
कहा, ' मुझे कागजवागज कछ नहीं, यह 
चाहिए । 
...[26 


हा देखता रहगा. मश् स काइ काभ च॑ 6 | 
सच , किरण, सिर्फ तम्हें देखते रहने को मन 
करता है. मन करता है, दुनिया में इस के । 
सिवा और कोई काम न हो. 
किरण खिलखिला कर हंस पड़ी 
एक ही दिन में बोर हो जाएंगे जनाब... 
सरज ने उसे हंसते देखा और देखता 
ही रह गया. इसी हंसी ने तो उस को मोहित 
कर रखा था. वह हंसती थी तो उस की 
आंखों में ऐसी चमक आ जाती थी, मानो : 
अंधेरी रात में चांद ने काले बादलों की ओट .. 
से अपना मंह निकाला हो. किरण की जबान 
आधिकतर चप रहती थी, पर उस की आंखें 


: हमेशा बोलती रहती थीं 


शादी की भी एक अजीब कहानी 
सूरज अपने मातापिता के साथ | 
शा बड़ी बहन निशि को देखने गया . 


था, जो लंबी और गोरी थी. वह खद लंबा 


तथा सांवले रंग का था. सूरज की शर्त थी : 


' / कि वह जब भी किसी लड़की को देखने 
जाएगा तो बिना बताए ही जाएगा ताकि 
लड़की को साधारण कपड़ों में तथा रोज के 


वातावरण में देख कर उस का असली रूप 


देख सके. इसलिए रघनाथंजी को यह मालम ' 
नहीं था कि वे लोग निशि को देखने आए हैं 
. जब वे लोग रघना थजी के घर पहुंचे तो बहत 


देर तक किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला. वे. 
लोग वापस जाने ही वाले थे कि दरवाजा, . 
खुला ओर एक हलंकी सी आवाज ने उन से : 
क्षमा मांगी, ' माफ कीजिए, दरवाजा खोलने 
में थोड़ी देर हो गई. हम सब ऊपर छत पर _ 
थे, इसलिए घंटी सुनाई नहीं पड़ी. अंदर 
आइए न, में पिताजी को अभी बुलाती हूं." 

सूरज को लगा, जिस जीवनसाथी की 


वह तलाश में था, वह उसे मिल गया है.उस 


सरिता 








बहुत जानपहचार्न थी, इसलिए उन का 
6 अच्छा स्वागतसत्कार किया गया 
+ बातोंबातों में पता चला कि उस मोहिनी का 
नाम किरण है. उसी दिन उस का जन्मदिन 


+« ००“ 3 ५ &0 


' था. सूरज को बात करने का मौका मिल गया 
| और उस ने किरण के पासं जा कर कहा 


जन्मदिन मबारक हो,'' 


४ उत्तर में जब शरमीली सी मसकान के _ 
| साथ उस ने धीरे से “धन्यवाद' कहा तो 


| सूरज तो'उस पर आसकत ही हो गया: वह 


2 किरण को टकटकी बांधे देखता रहा. निशि 
| की तरफ उस ने देखा तक नहीं. मां ने बेटे के 


+ मन की बात पहचान ली, अंदर जा कर पहले 
| तो किरण से बातं की और फिर उस की मां 


से और:बाहर आ कर पाति से बोली 


|! सुनिए, शकन दे दीजिए और अपनी होने 


॥॥ 
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वाली बहू को आशीर्वाद भी. 
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ने उस की ओर मंड कर नमस्ते की तो 
॥ बड़ीबड़ी मासंम आंखों ने उस पर जाद कर 
दिया. रधनाथजी से उस के पिता की थोड़ी 








और इस प्रकार किरण अपने सरज की 


किरण बन गई 


करने वाला पति मिला है. इतना प्यार 


. इतना आदर उसे कभी नहीं मिला था. अपने 
: विचित्र आकर्षण द्वारा उन के भाई को 


आभिभत कर लेने के कारण ननदों ने उस का 


नाम 'उर्वशी' रख दिया था. छोटा देवर 


मजाक में उसे सूर्य किरण' कहता था. जेठ 
ओर ससुर उसे 'सनयना' कह कर बलाते थे 


इतने प्यार और उस के बीच में 


कभीकभी उस का क्रोध आ कर खडा हो 


जाता था. किरण को नहीं मालूम था कि उसे .. 


इतना गस्‍्सा क्‍यों आता है. जितनी जल्दी 


उसे गस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह 
उतर भी जाता था और फिर उसे क्रोध 


करने पर स्वयं ही ग्लानि होने लगती थी. 


तभी जेठानी ने पुकारा, ''मझली बहू, 
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पाए. 
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हुआर आकर जरी कपद | रहा ग्तरी कर दो 
राहल और रोहित को घूमने भेजना हैं. 
रोहिंः वे राहल उन $ जे ट्या बेटों के नाम 

"आती हं, बहरानी .'' बड़ी बह को सब 
यही कह कर बलाते थे. घर भर के कपड़े 
दस्तिरी करने का ठेका किरण ने अपनेआप 
ही ले रखा था. कपड़े इस्तिरी कर के उठी ही 
थी कि नेहा आ खड़ी हुई, ' उर्वशी भाभी, 
चलो न हमारे कमरे में, मेरा काम करवा 


के । 


नेहा और किसी से अपने स्कूल का 
काम नहीं करवाती थी, सो किरण उस के 
साथ हो ली. वहां से लौटी तो मां ने आवाज 
लगाई, "किरण बेटी, में बहुत थक गई हूं. 
बहरानी की तबीयत ठीक नहीं है. तुम और 


: छोटी. बह आ कर चौका संभालो. . 


"अच्छा, मां, आप जा कर आराम 


... करिए, हम संभाल लेंगे. क्यों मेघा? ' किरण 


ने छोटी बह से पूआ तो मेघा ने भी हां कर दी. 
रोज का यही नियम. था. जहां मझली 

बह नहीं होती थीं, वहां तो क॒छ हो ही नहीं 
पाता था. प्रा दिन हर तरफ मझली बहू 


। _ या भाभी ही सनाई पड़ता था. 


पद 
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श्रज की एज्रेटी बहन नीति की शा दी 
पक्की हो गई थी. उस की ससराल वाली ने 
उसे देखते ही शकन दे दिया था ऑर 
अभीअभी गए थे, किरण ने चैन वी सास ली 
और वहीं कालीन पर बैठ गई. 

"वाह, मअली बह, सब खाना बनाने में 
लगे हैं और तम यहां आराम फरमा रहा 
हो?'' जेठानी ने आ कर क॒छ प्यार से, कुछ 
गुस्से से झिड़क दिया. 

किरण के अंदर आग उबलने लगी. 
स॒बह पांच बजे से वह रसोई में लगी थी ओर 
दिन में पहली बार दो पल के लिए आराम से 
बैठी थी. उस ने जेठानी की ओर गुस्से की 
नजर से देखा और कांपती आवाज में बोली, 
"बहरानी, मैं क्या जानूं कि आराम किसे 
कहते हैं, इस का मतलब तो आप ही सब से 
ज्यादा जानती हैं... क्‍ 

कह कर वह उठ कर अपने कमरे की 
ओर चल दी. वह और भी बहुत कुछ कहना 
चाहती थी. मगर सब मन ही मन कह कर 
संतोष करना पड़ा, 'न जाने अपनेआप को 
क्या समझती हैं. सारा दिन खुद तो लेटी 
रहती हैं, सिर्फ खाने के समय दिखाई देती हैं. 
इस्तिरी भी मैं ही करूँ, इन के बच्चों को भी 


मैं ही संभालं, सारे घर का काम भी में ही 


करूँ और डांट भी मशे ही पड़े. यह कहां का 


न्याय है? आज के दिन भी इन्हें बस डॉटना 


ही आता है. मैं तो यहां सब की नौकरानी हूं. 
कभी कछ कहती नहीं तो इस का यह मतलब 
तो नहीं. कि मझे जो चाहे कह लो. 

सूरज को काम की वजह से देर से आना 
था. उसे लगा, मानो वह भी जानबूझ कर देर 
से आ रहे हैं. सभी उसे तंग करना चाह 5 हं. 


जैसेजेसे ये विचार | आते, उस की खो 


भीगती जातीं. 


2 (४ टे बीत गए, मगर उस-के व... 
ई नहीं आया . खाने का समय ६; 2० 
गया, 'मगर मां ने उसे नहीं बुलाया, 
उस की आंखों से आंस बह निकले. यह 
सोचने लगी, 'ठीक है, मत बुलाओ. में भी 
नहीं खाऊंगी, भूखी ही रहूंगी. अब सास को 

न 29 
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'माँ' भी नहीं कहंगी, माताजी ही ठीक है 
उन के लिए. नहीं पढ़ाऊंगी नेहा को. कर लें 
जो करना है. कोई काम नहीं करूंगी. यहां 


कोई मुझे प्यार नहीं करता. आखिर हे तो . 


ससुराल ही. 
दरवाजा खुलने की आवाज आई तो 
उस ने क्रोध में कहा, क्यों आए हो? मुझे 
नहीं खाना. मुझे इसी तरह पड़ा रहने दो. 
. “अच्छा, मेरी सरकार, कर लेना भूख 
हड़ताल, मगर अपने साथ ओरों को क्यों 
मारना चाहती हो? स्रज ने हंस कर कहा. 
मत हंसो मझ पर. तुम्हारे घर में में 
क्या नौकरानी हं जो इतना काम करने के बाद 
भी ऐसी जलीकटी सननी पड़ती हैं? में ने 
कब कहा है औरों से मरने के लिए? तुम तो 
उन की तरफदारी करोगे ही. सब तुम्हारे जो 
हैं, मेरा यहां कोई नहीं. यह ससुराल जो 


. “अरे...अरे, सांस तो ले लो. स्रज 
उस के पास आ कर बैठ गया, , थकेहारे पति 


का स्वागत आंसुओं से नहीं करते. मां ने 
बताया कि तम नाराज हो तो सीधा तुम्हारे 
पास आया हूं. मेरे लिए तो हंस दो. 

"क्यों हेसे? हंसती हूं तो लोग समझते 
. हैं कि मझे कछ भी कह सकते हैं. क्‍या में 
: इनसान नहीं हूँ? 


है " कहीं मौत मेरी; ... 






तेरी रुसबाई न बन जाए 






2. हरगिज न परेशां होना. 


बह किरण को धीरेधीरे समझ में आ रही 


थी. सूरज ने फिर धीमी आवाज में कहा, 
'पकवरण, रोया मत करो. मुझ से देखा नहीं 
जाता. आज सारा दिन कितने धीरेधीरे 
बीता, यह मैं ही जानता हूं. अगर तुम अलग 


से रहना चाहती हो... 


किरण ने सनते ही उस के होंठें पर 
हाथ रख दिया, ' बस और मत कहना. इतने 


"कौन कहता है कि तुम इनसान नहीं 


बरसों के बाद मुझे मां मिली है, उसे केसे 
हो? और यह भी कौन कहता है कि यहां हि 


छेड़ दूं? 







त॒म्हारां कोई अपना नहीं? सुनो, किरण, यहाँ. 0620 508, चर 
सभी तुम्हारे अपने हैं. तभी अपना हक समझे 552 उस की हंथेलियों को चमते हए 
कर तम्हें डांटते हैं. वरना कभी सुना हैं कि बोला, किरण, सिर्फ मां ही नहीं, ये 


. प्यार करो अपनों से और डांटो जा. कर  श्ैंभी लोग तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही भाईबहन हैं. 
. महल्ले वालों को? मां तुम्हारे गुण गाते नहीं .. इन्हें पराया कश्नी मंत समझना. ख्शी 'क्रोध, 


थकतीं... पिताजी भी बात करते हैं तो 
तम्हारी. बहरानी तो तुम्हें अपने बेटों की 

छोटी मां मानती हैं. जब कोई इतना प्यार 
करे तो उन की प्यारभरी झिड़की का बुरा 
नहीं मानते. उस झिड़की के बदले में कितना 


लाड़ न्‍्योछाबर करते हैं,यह भी तो सोचो. 


ऐसे रूठते नहीं हैं, किरण. क्‍ 
यह कह कर स्रज ने उसे अपनी बांहों 


में ले लिया. उस की बातों में जो सचाई थी, ' 


नवंबर (प्रथम) ।982 
है 


अहंकार ये तो सब आदतें हैं. जो जैसी आदत 
डाल लेता है, बह वैसा ही हो जाता है. क्रोध 
और अहंकार जैसी आदतों से ही मसीबतें 


 चैदा होती हैं. इन्हें जितना हो सके, दूर रखना 


चाहिए, इन की जगह खुश रहने की आदत 
डालनी चाहिए. औरत का असली घर तो 
उस की सस्राल ही है. वहीं वह अपने को 
पराया सभझने लगेगी तो जाएगी कहां? लो, 
मैं भी अजीब हूं, भाषण देता शुरू कर दिया. 


. 3| 





चलो, अब खाने चलो. त्म्हारी इंतजार में 
किसी ने खाया भी नहीं. बहरानी तो रोए जा 
रही हैं.चल कर सब को खश कर दो, कह 
कर सूरज ने किरण का हाथ पकड़ा और उसे 
ले कर भोजन के लिए चल दिया. 

वहां पहुंचते ही किरण ने सब से पहले 
बहरानी से क्षमा मांगी और फिर मां और 
पिताजी से. जेठजी बोले, ''अरे भई, हम से 
माफी नहीं मांगोगी? इतना भखा रखा. मां ने 
किसी को तुम्हें मनाने के लिए नहीं जाने 
. दिया. शायद वह जानती थीं कि तम्हारे मर्ज 
की दवा हम में से कोई नहीं है. ठीक ही 
जानती हैं न? 

सुन कर सब हंस पड़े. किरण ने सरज 
की ओर देखा तो वह उस की आंखों में प्यार 
का सागर देख कर लजा गई. सरज के प्रति 
उस के मन में बहत आदर पैदा हो गया था 


और इस-के साथ ही अपने क्रोध से लडने की 


प्जि शराब और 
सरकारी जुए (लाटरी ) के 
विज्ञापन बिलकल 
प्रकाशित नहीं किए जाते. 
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एक नई शक्ति ने जन्म ले लिया था. अप+ 
दस बडे परिवार को देख कर उस ने सोचा क्‍ 
'ठीक ही तो है. हैं तो सब मेरे ही. किसी ने 
कभी डांट दिया तो वह भी तो प्यार का ही 
एक रूप हे. अगर खश रहना एक आदत है 
तो में भी यही आदत डालंगी. 






2०५ नीति उस के कमरे में आई और 
कहतेकहते रुक गई. 
"क्या बात है, नीति? आओ न,'' उस 
ने मसकराते हए कहा 

"भाभी, नीति कछ रुक कर बोली 
तम मेरी जीजी पहले हो, फिर मेरी भाभी 
मझे मालम है, में कछ भी पछ, तम हंसोगी 
नहीं ।8॥ 

किरण गदगद हो गई. नीति को चम 
कर बोली, ' पगली, बोल क्या बात है? 

'जीजी, ससराल जा कर केसे रहना 


है, कैसा व्यवहार करना है, मझे तो कछ भी 


नहीं मालम. तम्हीं बताओ न. 
“नीति, कोई लड़की घर से सीख कर 


नहीं आती यह सब. यह तो धीरेधीरे ही 


आता है. मुझे भी कहां आता है. मगर एक 


बात का ध्यान रहे, ससराल वालों को कभी 


पराया न समझना. वही तम्हारा असली घर 
है. अपने जीवनसाथी पर परा भरोसो 
रखना. बहू की खुशी इसी में है कि वह 
ससुराल में बेटी बन कर रहे. बाकी सब 
वक्‍त ओर प्यार के साथ आ जाएंगा.' फिर य 
उस ने हंस कर कहा, 'और हां, क्रोध या 
अहकार की आदत भूल कर भी मत डालना 
यह आदत बहत मशकिल से छटती है. 
अगर लोगों का दिल जीतना है तो खश रहने 
की आदत डालना--खश रहने और सब को 
खुश रखने की . मन में गस्सा नहीं करना 
जैसा में कभीक भी कर बैठती हूं 
नीति को बात समझ में आ गई. दिल 
जीतने का रहस्य मालम हो गया. कितनी 
छेटी सी बात है यह खश रहने की आदत 
पर अगर न हो तो मजबूत रिश्ते भी टट 


सकते हैं ओर जहां हो, बहां नए रिश्ते जड़ 


भी सकते हैं | 


सरिता : 
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बकएपा एटा 7 ल्‍न्‍ज्ात्रररूचम.रब जज काना 


स्पतालो के चक्कर काटकाट कर थक 

हे गए. कितने ही डाक्टरों को दिखाया: 

: > पानी की तरह पैसा बहाया. फिर भी 

7बीमारी ठीक नहीं हुई. फलां मिलने वाले ने 

' कहा कि अम॒क बाबा या मजार या.देवता 

: बड़ा करामाती हैं. उन के यहाँ की चुटकी भर 

राख या धूल बड़े से बड़े रोग को-ठीक कर 

, देती है. फिर वहां गए और वास्तव में जैसा 

: सनते थे वैसा ही पाया. ऐसी या इस से 

मिलतीजलती आपबीतियां सनाने वाले 

- बहुत लोग/मिलते हैं. कई तो इतने परिचित 

, और विश्वसनीय होते हैं कि उन की बातों 
पर संदेह ही नहीं किया जा सकता: फिर क्या 

मान लिया जाए कि वास्तव में कोई रोग साधु. लोग भी अचानक जब इस तरह की बातों का 
बाबा के आशीर्वाद से, किसी सिद्ध तांत्रिक. समर्थन करने लगें और बाबा या मजार की 

की क॒पा से या किसी देवस्थान की धूल व ' करामात से. स्वयं लाभान्वित होने की बात 

राख फांक कर ठीक हो सकता है? करने लगें तो यह प्रश्न और गंभीर हो जाता 

क्‍ साधारण, अनपढ़ या कम शिक्षित है. । 

_ लोग ही नहीं, पढ़ेलिखे, सलझे हुए ओर कल झाड़फंक, मंत्रतंत्र और टोनेटोटकों से 

तक इस तरह की. बातों को मात्र. किया जाने वाला कथित इलाज तो गांवों में 
अंधविश्वास बता कर खिलली उड़ाने वाले... प्रचलित है ही, लोग उन्हें आसानी से 
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अंधविश्वास कह लेते हैं. कित्‌ शिक्षित जनों 
में भी इस तरह के कई अंधविश्वास चल पड़े 
हैं, फर्क इतना ही है कि उन्हें झाड़फंक और 
टोनेटोटके न कह कर आस्था चिकित्सा 


(फेथ हीलिग) ओर परमर्नाश्चकित्सा , 


(पैरासाइको थेरेपी ) कहा जाता हे. 

सन 4978 में फिलिपीन के एक पादरी 
नेमोस्टो रायलो भारत आए थे, जो आस्था 
चिकित्सक के रूप में काफी प्रसिद्ध रहे हैं. 
उन का दावा था कि वह कई असाध्य 
बीमारियों और ऐसे रोगों को, जो केवल 
शल्य चिकित्सा से ही ठीक हो सकते हैं, 
अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ठीक कर 
सकते हैं. आध्यात्मिक शक्ति से रोग का 
उपचार करने के लिए उन्होंने किसी भी 
तरह के उपकरण या और्षाधयों को 
गैरजरूरी बताया. ० 


आस्था चिकित्सकों के दावे क्‍ 


नेमोस्टो टायलो के भारत आगमन पर 


अखबार वालीं ने उन्हें काफी उछला. 


झ्ाड़फूंक और टोनेटोटकों को अंधविश्वास. 
बता कर उन की हंसी उड़ाने वाले कथित 


बुद्धिबीवी भी आस्था चिकित्सा की 


वकालत करने लंगे. पादरी ठायलो को- 
अनायास ही काफी प्रचार मिल गया. वह 


, जब भारत से वापस चले गए, उन लोगों के 


बयानों से पादरी ठायलो की असलियत : 


सामने आई... 
विट्ठल नादकर्णी उन व्यक्तियों में से 


एक थे, जिन्होंने टागनलो से इलाज करवाया 


. था. उन के बाएं पांव की हंडी खिसक गई थी, 


टायलो ने उन के पांव की मालिश की और _ 


मालिश करते. हुए कुछ ब॒दब॒दाते रहे. उस 
से नादकर्णी को थोड़ी राहत मिली. टायलो 
का कहना था कि यह राहत उन के द्वारा 
बुदबुदाई जा रही प्रार्थना के कारण मिल रही 
है. बिट्वुल नादकर्णी ने एक पत्र में लिखा कि 
बाद में वह खुद ही मालिश करवाते रहे. 
भालिश के समय न कोई प्रार्थना होती और न 
कोई मंत्र पढ़े जाते, फिर भी उन्हें वैसी ही 
राहत मिलती थी. 
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बंबई के प्रसिद्ध हृदयरोग विशेषज्ञ डा. 
क.क. दाते ने टायलो द्वारा इलाज किए गए 
मरीजों का परीक्षण किया ओर उन की 
चिकित्सा पद्धेत का विश्लेषण कर लिखा 
कि ठायलो द्वारा किए गए इलाज का न तो 
कोई प्रभाव देखने में आर्या है और न ही इस 
चिकित्सा पद्धति का कोई आधार सगज् में 
आता है... द 

डा. दाते ठायलो को एक गहन 
चिकित्सा कक्ष (इंटेसिव केयर यूनिट) में ले 
गए, जहां दिल के एक गंभीर दोरे से पीड़ित 


व्यक्ति का उपचार किया जा रहा था. 
- डाक्टर ने तो अपने सभी उपाय किए ही, 
. टठायलो से भी अपनी क्षमता का प्रयोग करने 


के लिए कहा. इस चनोती को स्वीकारने में . 
टायलो बुरी तरह असफल रहे. मजे की बात : 
तो यह प्रकाश में आई कि टायलो खुद 
पीलिया रोग के शिकार हो गए जब कि वह 
पीलिया के मरीजों को इलाज कर रहे थे. 


यदि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का _ 


उपयोग दूसरों का रोग दूर करने में कर 
सकते थे तो खुद का इलाज करने में क्‍यों 


अक्षम थे? 


_ अमरीका में चमत्कारों से चिकित्सा क्‍ 


का धंधा चला रहे कुछ आस्था चिकित्सकों ._ 


के बारे में डा. विलियम नोलन ने अपनी 
पुस्तक. 'हीलिग सर्जन अंडर द नाइफ में 
लिखा है कि आस्था चिकित्सकों के दावे. 
महज छलावा होते हैं. कहीं किसी रोग में 


_थोड़ाबहुत आराम होता दिखाई देता है तो. 


उस का कारण रोगी का विश्वास है. 
विश्वास के कारण रोग के प्रति मरीज की 


संवेदनशीलता कम हो जाती है और वह खद॒. 


को पहले की तुलना में स्वस्थ महसूस करने 
लगता है. वास्तव में वह ठीक नहीं होता है. 


अंधविश्वासी मनोवृति 
चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक खोजों 


के अनुसार बहुत से रोग 'साइकोसेमेटिक' 


श्रेणी के होते हैं. साइकोसेमेटिक रोगों का 
अर्थ है मानसिक कारणों से शरीर में उत्पन्न 


होने बाली रुग्णता. ऐसे रोगों में मन शरीर 


सरिता 
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को प्रभावित करता है. आस्था चिकित्सा से 
मन में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि कोई 
रोग नहीं है. इस तरह के रोगों में आस्था 


कानचछ 


3 » 3 फक- 5 


अमन 


न 








विश्वास भी कर लेते हैं और इलाज वगैरह 
॥ भी बंद कर देते हैं. कित कछ समय बांद 
वापस पहले की तरह लक्षण पैदा हो जाते हैं 
क्योंकि रोगी वापस उसी मनःस्थिति में 


पहुँच जाता हैः -.. 7 5 


जन्‍म. पेज... | -यत 


ब्ज्-्ग्‌ः ज-कु-+  ज्|-शो 


अअक 


बमक>: 7 


अंधविश्वासी मनोरव॒त्ति के कारण ही लोग 
चमत्कारी बाबाओं, तांत्रिकों या आस्था 
चिकित्सकों के चक्‍कर में आते रहते हैं 
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/ इलाज का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है... कभीकभार ही किसी को काटते हैं और उस 
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कई बीमारियों के इलाज झाड़फंक से लोग 


करते हैं. लेकिन सांप का इलाज तो इस 
विषय में स्पष्ट उदाहरण है. सभी जानते हैं. 
+ चिकित्सा या तंत्रमंत्र के कारण लोग ठीक ५ कि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते. 


॥ होने की कल्पना कर लेते हैं. कल्पना ही नहीं... भारत में तो चारपांच तरह के ही जहरीले 


सांप पाए जाते हैं. इस हालत में सांप काटे 
हए व्यक्तियों में से 90 प्रतिशत लोग सांप के 
भय से बेहोश होते और मेर जाते हैं 
झाड़फंक से उन के मन में सर्पविष के 


प्रभावहीन होने का विश्वास भर बनता है 
जब कि सांप विषैला था ही नहीं. विषैले सांप 


आदमी की मौत हो जाती है तो इलाज करने 
वाले ओझा नागदेवता के नाराज होने या नहीं 
मानने की बात कह कर अपना बचाव कर 


कभी कोई ठीक होता दिखाई देता है तो उस॒ लेते हैं. लोग भी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि 
का कारण इतना भर है कि ठीक होने वाला. उन्होंने कई लोगों को ठीक होते देखा है 
' व्यक्ति बस्तत: रोगी था नहीं, बल्कि उस ने. वास्तव में ठीक ही थे, केवल गलतफहमी का 


शिकार हुए थे 
आशीर्वाद, कृपा, भभूत, तावीज 


झाइफंक द्वारा ही किया जाता है. और भी आदि दे कर रोग ठीक करने का दावा करने 
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वाले बाबा अपनी चमत्कारी क्षमता को 
प्रचारतंत्र के बल पर ही जिंदा रखते हैं. साई 
बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन की 
भभूत से ही लोग ठीक हो जाते हैं. दर्शन देते 
समय वह रोगियों को सहलाने, थप थपाने का 
नाटक भी करते हैं. अगर यह सही है कि उन 
के आशीर्वाद से ही लोग ठीक हो जाते हैं तो 
पुइ॒पर्थी में उन के आ भ्रम द्वारा हस्पताल क्यों 
चलाया जा रहा है, जहां डाक्टर इलाज करते 


कछ मामले ऐसे भी देखने में आते हैं 
जिन में लोग खद आपबीती सनाते हैं कि वे 
' आशीर्वाद से ठीक हुए. डाक्टरों की दवा का 
उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था 
आशीर्वादी बाबा के पास जाते वक्‍त तक ऐसे 
व्यक्ति डाक्टरों से इतना इलाज करा चके 
““होते हैं कि कौन सी दवा ने असर किया, यह 
डाक्टर भी नहीं बता सकते 
क्‍ बहत बार तीर में तकका वाली 
कहावत इस रूप में चरितार्थ होती है कि 
कोई रोग न होने पर भी अपने को रोगी 
मानने वाला व्यक्ति तंत्रमंत्र या चमत्कार से 


अपने ठीक होने का विश्वास कर लेता है. _ 
ऐसे रोग भी होते हैं जिन के लक्षण 


उभरते और कम होते रहते हैं. मे 


उतारचढ़ाव देख कर भी ठीक होने का भ्रम ॥ 
पैदा हो जाता है. हाज ही में छत्तीसगढ़ के || 


किसी ओझा डाक्टर ने मंत्रों से कैंसर ठीक 
करने का दावा किया था 


उस का पर्ण उपचार तो”“अभी तक नहीं 
खोजा जा सका है 

चमत्कार, पजाप्रार्थना या आशीर्वाद 

से ठीक होने की बात महज एक अं धवि श्वास 

है. यह अंधविश्वास खत्म होने के स्थान पर 

नएनए रूपों में सामने आता जा रहा है. इस 

एक ही कारण है स्वतंत्र विचार शीलता 


.. का अभाव. स्वतंत्र विचार की क्षमता जब- 
_ तक जाग्रत नहीं होती तब तक ऐसे 


अंधविश्वासों के जिंदा रहने के लिए 


- परिस्थितियां पर्याप्त अनुकल बनी रहेंगी 





जन्मोत्सव, विवाह 
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भाई 
माहेश्वरप्रसाद नाम के इस बाबा ने एक जा 
बढ़िया का पता दिया था, जिस के बारे में उस 0 
का कहना था.कि वह बाबा के इलाज से ठीक ॥| 
हुई है.उस स्त्री के कैंसर से मुक्त होने का | 
प्रमाण देने के लिए एक डाक्टर का हवाला | 
भी दिया था. बाद में उसी डाक्टर ने मना कर | 
दिया कि उस ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया. 
कैंसर का निदान करना आसान नहीं है. और 
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ए क कम्हार परिवार हमारे पड़ोस में 
एं रहता है. उन के मामाजी कछ दिनों के 


लिए आए हए थे और जाते समय अपनी . 
॥/ बहन को भी लेते गए. उन की बहन की गोद 
| में तीन माह का बच्चा था 

| गांव के रास्ते में एक बहत बड़ी व . 
* गहरी नदी पड़ती थी. उस नदी को नाव से 
» घार करना पड़ता था. वह छोटी सी नाव में . 
» बैठ गए 


थोड़ी दर क पर मामाजी ने नाविक 


# से कहा, लो, यह नारियल फोड़ो और छींटे 
£- दो. उन के यहां प्रथा है कि नाव में जब मामा 
।$ * और शानजा एक साथ यात्रा करते हों तब 
£ नारियल तोड़ना पड़ता है 

:... नाव चलाने वाले ने नारियल को नाव के. 
: एक तरफ रख कर फोड़ा. -झटका लगने से _ 
: - नाव तिरछी हो गई तथा उन की बहन के , 


हाथ से बच्चा छट गया [ 
बच्चे के नंदी में गिरते ही मां 


£ . रोनेचिल्लाने - लगी. हिलनेडलने में नाव 
उलट गई. मां व उन के भाई सहित तीनचा र 
अन्य सवारियां भी डूब गई क्‍ 


बहत प्रयत्नों के बाद मां की लाश 
मिली तथा बच्चा बहत ढंढ़ने पर भी नहीं 


में सभ्य, शिक्षित, सामान्य: परत 


आभायकक्‍त चेहरे वाले लडके से तय हो चकी 
थी. बह भिलाई. स्टील कारखाने में कार्य 
' करता था, 
हमारे पंडित ने देवपंचांग में गणंचक्र 
: . मिलाने के बाद इस संबंध को वर्जित बताया 


में ने विरोध भी प्रकट किया, पर मैरी बात 
किसी ने नहीं सुनी. इस के बाद मेरी भतीजी 
का संबंध एक बेरोजगार असभ्य युवक से 


-ब्रजमोहन जमोहन गौड़ 


ऐ_ 





गणचक्र मिला कर किया गया. भतीजी को 
इस शादी से एक बच्चा और दहेज न मिलने 
के ताने मिले. जीवन की इस कणेरता ने मेरी 
सबल, मृद व नम्न भतीजी को कर्कश बना 
दिया है -कृष्णकमार निर्मलकर 


मारे पड़ोस में एक पढ़ेलिखे व्यक्ति के 
0-]] साल के लड़के के चेहरे ओर 
सारे बदन में सूजन हो गई. उसे डाक्टर के 
पास ले गए. डाक्टर ने उसे गर्दे की.बीमारी 
बताई और इलाज 'श्रू कर दिया. ल्‍ 
.._ दोतीन विनों बाद लड़के के मामा गांव 
से आए. उन्होंने बताया कि उन के गांव में 
एक पहुंचे हुए बाबा हैं. पलक झपकते ही वह 


बच्चे को ठीक कर देंगे. 


लड़के के पिता ने डाक्टर की सलाह _ 
लीं. उन्होंने बताया कि इस बीमारी में तरंत 
दवा असर नहीं करती, उसे ठीक होने में 
समय लगेगा 
 मामाजी लडके और उस की मां को ले 
कर गांव चले गए. बाबा ने बच्चे को प्रेतग्रस्त 
बताया, गरम लोहे के-चिमटे से लड़के के 


शरीर में सजन पर बाबाजी ने सेंक दिया. | 
_ लड़का रोयाचिल्लाया, फिर दर्द से छटपटा 
कर बेहोश हो गया 


. अगले दिन उस के जले हए घावों में 
जहर फैल गया . उसे डाक्टर के पास लाने पर 


'बहूत कोशिशों के बावजूद भी बच्चे को न 
बचाया जा सका. 


-सुमन अग्रवाल ७ 


इस स्तंभ के लिए अपने त था अपने संबंधियों के 
अन भव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 
रूपए फी पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने |. 


। अनुभव इस पते पर भेजें : संपादकीय विभाग 


सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झ्लांसी सार्ग 
नई विल्‍ली-0055 
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सीपरग का विद्यापीठ उस दिन 
नवबंध सा सजा हुआ था. ।4 
आचार्यों व 270 झन्रों की इस 
अंतरराष्ट्रीप शिक्षण संस्था में वेद, दर्शन 
अर्थशास्त्र, राजनीति ज्योतिष पराण तर्क 
भीमांसा आदि विविध विषयों की शिक्षा दी 
जाती थी. यह विद्यापीठ इतनी प्रसिडि प्राप्त 
कर चका था कि पांडय, चालक्य व कलिग 
देशों के छात्र भी बिना किसी भेदभाव के 
यहां प्रवेश प्राप्त कर सकते थे. ज्ञानविज्ञान 
के इस केंद्र को पललव सम्राटों का वरदहस्त 








कहानी * प्रभात त्यागी 


मयरशर्मन पर मर 
मिटी पलल्‍ललवकमारी 
चालब्बे ने अपना 
प्रतिशोध तो परा कर 
लिया. लेकिन उसे 
क्या पता था कि उस 
का यही प्रतिशोध 
पल्‍लव सामप्राज्य के 


पतन का कारण 
बनेगा, 


386 


प्राप्त होने के कारण विद्यापीठ बिन दनी 
रात चौगनी प्र्गाति कर रहा था 

विशाल पंडल के चारों आर 
चमकदार मोलियों की झलरें श्िलमिला 
रही थीं. रंगबिरण फलों व फलमालाओं की 
बहतायत के करण सारा वातावरण 
सुवासित था. हवा से फड़फड़ाते आकर्षक 
रेशमी पट वातावरण को और अधिक 
नयनाभिराम बनाए हए थे. लाल सर्ख रंग के 
कालीनों पर नगर के स्त्रीपरुष बड़ी संख्या में 
बैठे हए कार्यक्रम प्रार भ होने की प्रती क्षा कर 


| 
॥ 
(9 
ः 
॥। 
| 


7हैं थे. स्‍स्वर्य पल्‍हलव सप्राट विद्यापीठ के 
टीक्षात समारोह में भाग लेने के लिए वहां 
उपस्थित थे. उन के वेभवपर्ण बस्त्रों 
राजमकट तथा गले, कानों ब कलाई में 


. विभषित रत्नों व स्वर्णाभषणों को देखदेख 











्ग्ब्न्नधिीःए 0०००-००» कमर --बकक 





कक उ है" 
मा 


ख्ण््_््_्ण्् ;$ ७०२० ०९ है है 
<£*ह्र्श्मक्ा मच पक >> 7 परजटओ )%१+३ ७७ >*९९०६७४ 7 
है ह ///% हु हे छह 
दर डर # ७ हि 
० 7 ॥ 
कत्ल $. 
_] 
व _ , 
“पे 


पं 


-...<ू|ूगह0७०म॥ मा 


ल्‍ स््् 
_ हा पाता 7मफलधक्रेशक ताप जइककतका- सन्‍- 
"आल &०« “३. “ अंक. के के. 
खा न 
(- न ्र - 
पट 
$- हि 
335 ्भस्ज्र्क 
"3७ २२४७४ 
-> 9525७: 
# 3 


कर चीन, ईरान, अफगानिस्तान, रोम तथा 
थाई देशों के विदेशी ट्त्नत्र ब आतिथि 
चमत्कृत थे, ऊंचे मंच पर विद्वानों, ज्ञानियों 
थे शिक्षाविदों से घिरे विद्यापीठ के आचार्य 


. राजगूरू आसीन थे. महिलाओं के लिएं 
 निधारित स्थल की अग्रिम पंक्ति में बैठी हई 


चालब्बे अपने बड़ेबड़े नेत्रों से किसी को 


. उत्कंठा से खोज रही थी 


प्रत्येक दीक्षित छात्र को प्रमांणपत्र व 


, रेशम का एकएक उत्तरीय ग्रदान करने के 

पश्चात राजगरू ने संब को संबोधित करते... 

, विद्यापीठ के इतिहास आज का का .. तुम जैसे छात्र ही कांची के इस विद्यापीठ व 

आज विद्यापी5.. पंललब साप्रांज्य की अमल्य निधि हो. हम 

के ऐसे छात्र की प्रस्तृत करमे. चाहते हैं कि यहां से दीक्षित होने के पश्चात. 

की रहा मे जिस ते भोज... तुम्हारा लव व्यर्थ न जाए, इसलिए यदि. 
दीक्षित खजत्रों : तम्हें स्वीकार्य हो तो पललव स 


(62288 2 542:: 22:42 5४%£%5:222 
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किया है. एक साथ दर्शन, वेद, प्राण ब 
अर्थशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने के 
कारण कर्नाटक के पैलाशिक व हलसी क्षेत्र 
के मयूरशर्मन को विद्यापीठ के श्रेष्ठतम 
छात्र की उपाधि से अलंकत किया जाता 


हट | ! 
घोषणा के त्रंत बाद तमल हर्ष व 
तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मंच के पीछे 


से उठ कर एक युवक आचार्य के सम्मुख सिर 


अका कर खड़ा हो गया, उस का सिर घटा 
हआ था. उस के मख पर मंछों व दाढ़ी के 
बाल अभी हलकेहलके दिखाई दें रहे थे 


कमर के नीचे उस ने कौशेय व कमर के 


ऊपर एक पीला उंत्तरीय धारण कर रखा 


४2 था. . 


हमें सम पर गर्द है, कर्नाटक पत्र 





मनोनीत करना चाहते हैं. सम्राट के इन 
' का जनता ने तमल ध्वनि से स्वागत 


मैं इस के लिए आप का आभारी हूं, 
सम्राट. यवक ने नतमस्तक हो कर पलल्‍लव 
संप्राट की अभ्यर्थना की 


है 












चालब्बे को अपनी हदय धमनी रुकती 
प्रतीत हुई. पास में बेठी उस की मंहलगी 
परिचारिका की दृष्टि भी मयरशर्मन पर 
केंद्रित थी. दोनों ने एकदसरे को आंखों ही 
आंखों में निहारा. चालब्ब यों तो पंडाल में 


बेठी हई थी, पर उस का मनमयर उड़ कर ' 


कई माह पर्व की स्मततियों की उपत्यका में खो 
गया था 

उस दिन संध्या काल में अपने निवास 
स्थान के झरोखे से झांकती हई वह आतेजाते 


व्यक्तियों को निरखने में व्यस्त थी. अचानक 


सामने से आते एक यवक को देख कर.वह 


ठगी खड़ी रह गई. अत्यंत गौरवर्ण, ऊंचे : 

ललाट, बलिष्ठ तन कित घटे हए सिर के 

. उस तेजस्वी मखमंडल वाले यवक को देख - 
कर चालब्बे का तनमन विचालित हो उतर. 

उस की इच्छा हई कि पवन के साथ उंड कर _ 

वह किसी प्रकार उस यवक का हौले से स्पर्श 

- - कर ले. किसी प्रकार राजमहल में उसे ले: 
: आने ओर आंखों से कभी ओझल न होने देने. 


* की उस की इच्छा बलवती हो उठी 


की तरह दोडी हई भवन के बाहर निकल 
गई 


कांची विद्यापीठ के ही छात्र हैं न? .. 
“जी हां. आदेश दीजिए, महादेवी.'' 
“कांचीपुरम के विषयिकजी के निवास 


क्षमा कीजिए, ब्रटमचारीजी, आप 


पर संस्कृत के एक श्लोक पर अत्यधिक 


वादविवाद छिड़ गया है. में आप की आभारी 
रहंगी यदि आप उस वादविवाद को मिटाने 
के लिए भवन में पधारें व सही अर्थ बता कर 
सब का ज्ञानवर्ड्न करें. परिचारिका के 
'शब्द विनग्रता से भरे हुए थे 


हक " 


४25५ के घटे हंए सिर तथा गेरुए वस्त्रों 


2.5 विद्यार्थी है. उस के अपने जीवन में 
एक से एक संदर व आकर्षक यवक आ चके ' 
थे, पर इस यबक के सौम्य मखमंडल वे : 

धीरगंभीर चाल ने उसे सर्वाधिक प्रभावित 
किया था. अपनी मंहलगी दांसी को बला कर 
उस ने कान में कछ कहा. परिचारिका तीर . 


बादविवाद किस के बीच में ३ 
देवी? 


''कोट्टम के अधिकारी देशातिक व 


विषयिकजी के बीच. परिचारिका सफेद 
झठ बोलती हई फिर आग्रह कर उठी. 


"ठीक है, चलो. पर मैं अधिक समय न! 


दे पाऊंगा. 


पल्‍लव राज्य के प्रमुख शासना- ! 

धिकारी विषयिक के अतल वैभव, 5 
. भवन के सुंदर भित्तिचित्रों, कलापूर्ण शिल्प | 
व अवर्णनीय समृझ्ि का अवलोकन कर : 

ब्रहमचारी अवाक था. सारे जीवनकाल में . 
वह इतनी समृद्धि का दशमांश भी जूटने में -३ 
असमर्थ था. श्रृंगार भवन, अभिसार कक्ष व | 
आनंद विहार के उच्छुंखल वातावरण का 
- - ब्रहमचारी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा. + 
बिना किसी: उत्तेजना के निर्विकार -+ 

“भाव से इन सब को देखता हुआ वह 
परिचारिका के पीछेपीछे एक शांत ब_ 
. एकांत भवन में पहुंच गया... ४ 
. परिचांरिका ने जानवझ कर उसे इन “3 
: स्थानों की सैर कराई थी, जिस से उस की. 
. स॒प्त भावनाएं-जाग्रत हो उठें. एकांत भवन : 
में रखी श्रृंगारिक वस्तुओं तथा मूर्तियों में: 4 
भी वह कला सोष्ठव की जिज्ञासापूर्ण खोज 3, 
कर रहा था. अचानक एक कक्ष में उसे जाने 


का संकेत कर परिचारिका अंतर्धान हो गई. -३ 


कक्ष में एक रूप बाला को अस्तव्यस्त -: 
वेश- में सोता देख कर यवक भौचेक. रह 


"ओह, देवी. में भ्रमवश इस ओर 


«» भैटंक आया. आशा है आप क्षमा कर देंगी, 


कहतेकहते वह उलटे पैरों ही द्वार से लोटने 
का उपक्रम करने लगा. पर उसे यह देख कर 
आश्चर्य हआकि कक्ष का मख्य द्वार बाहर से 


बंद हो चकां था. रूपसी की मधर 


खिलखिलाहट सन कर उसे अत्यधिक 
आश्चर्य हआ 


प्रिय, जब भ्रमित हो ही गए हो तो 
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सावधानी की क्या आवश्यकता है? अपने | 


नेत्रों से रस मदिरा उडेलते हए यवती ने उठ 
कर युवक के हाथ पकड़ लिए, “ 


/ मोनव्‌ | 


योतरि बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है. फिर | 
सरिता / 


कक, 
ण्प् 











जानते हो, तंम॑ पंललव सीमा में विषयिक की बेटी से बात कर रहे हो, पालकी में बैठी 
:. यवती कड़क कर बोली 0: जा 


* ऐसे मधुर क्षणं तो विरले व्यक्तियों को ही | 
प्राप्त होते हैं. आओ, प्रिय, यहां मेरे निकट . 
* “बैले.  गद्टे पर से एक ओर मसनद: हटाते 
हुए अर्द्धनिद्वित नेत्रों से. ताक कर युवती ने 
यवक को हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींच _ 





लिया 
-. क्षमा कीजिए, मझे तो एक गंभीर 
प्रश्न-का हल करने के लिए यहां आमंत्रित 


मंतव्य स्पष्ट किया. . क्‍ 
प्राणाधार, -मञ्न से दरूह, पर 


छू नतएअपुझारूफए-कर तब गए पद फ्ूल्छ पद 02000 #8४080४#. 


। अकियेंक प्रश्न तम्हें ओर कौन सा मिलेगा 


काँची में? वास्तव में तुम्हीं मेरे सही उत्तर 
हो. अतृप्त सरिता सागर जैसी तुम्हारी 
छाती में सिमटने को आतर है. इसे संभालो 


' मेरे सर्वस्व...'' चालब्बे युवक के गले में बांहें._ 


डाल कर झूल गई 


ठहरो, महादेवी, आप इस समय 
अपनी सुधब॒ुध गंवा बैठी हैं, यवक ने ' 


प्रतिरोध किया 
गेववर (प्रथम) |982 





_प्रियतम, मैं डूब रही हूं. 





किया गया था. वह देवी न जाने कहां चली 
गई?” हकलाते स्वर में यवक ने अपना 





. “तुम्हें देख कर भी यदि कोई अपनी 
सध का ध्यान रख सके तो वह स्त्री नहीं 
प्रस्तरखंड ही होगी. मझे उबार लो.. 


| $2 नेत्रों व बांहों की पकड़ से 
ने निकलना चाहा, पर बंधन 


और भी दढ़ होते गए 


तम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर 
रही हो, क्रोध से कांपते हए सहसा यवक 


“बोला, “क्या तम मेरे कई वर्षों के संयमी 

: - जीवन व विद्या की साधना को वासना की 

. गंदगी में डबो देना चाहती हो? मैं ऐसा कभी 
नहीं होने दंगा. 


धष्ट यवक,  चालब्बे भी फफकार 
उठी, तुम भेरी भावनाओं का ही अनादर : 


नहीं कर रहे हो, मेरे रूप व यौवन की भी 


हंसी उड़ा रहे हो. कोई भी नारी इसे सहन 


“नहीं कर सकती, जानते हो? '' 
"और कोई यवक भी अपनी इच्छा के 


विरुद्ध वासना का पतला नह बनना चाहेगा. - 
[4], 


#- / « <.. अर नक+क कामानननमक कक अकाली" की २«क “6 _ 0. क-#७तक--३३०+ 7". हक. हह- लक 








कितना कठिन है आज के बच्चों का बचपन 
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इसीलिए आपके बच्चे को गच्छी 
से अच्छी देखभाल की ज़रूरत है | 
. तभी ती उसके लिए बूस्ट बनाया . क्‍ 
गया है । अ् क एल पव 4 
उसे हर सुबह एक कप मज़ेदार कर ही 
बूस्ट दीजिए । बूस्ट-- शक्ति का ईंघन 7 यह हर । उ] 
+ उसे दिन-मर चुस्त और फुतीिला..... | । 
गा। 
क्यॉकि बूस्ट में उत्तम क्वालिटी के. द 










पोषक- तत्वो- क्रीम युक्त दूध, गेहूँ, जौ 
मॉल्ट. और क़ोको-के सभी गुण 

उत्तमता की अपनी कीमत 
होती है । 

बृुस्ट की उत्तमता 
भी कीमती है । 

क्या आप अपने 
बच्चे के लिए इससे 
कम सोच भी सकते है! 











प॒रती और फुर्ती के लिए शक्ति का ईपन 
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पदि वासना जीवन की सचार्ट है तो 
संकल्पमय नियंत्रण उस से भी कहीं अधिक 
आदर्शमय तथ्य है. .'' 
तो सनो, आगभ्भका होते हए 
चालब्बे ने चेतावनी दी, ''मेरे आज के 
परम्मान का तम्हें भयंकर परिणाम सहन 
करना होगा, आज तक मैं ने जिस वस्त की 
भी कामना की है, उसे या तौ प्राप्त कर लिया 
है अथवा उसे बिलकल ही मिटा डाला है 
वैसे, ब्रटमचारीजी, कक्ष का द्वार बाहर से 
बंद है. तुम जाना चाहोगे भी तो बाहर नहीं 
जा सकोगे, ' चालब्बे ने ठह'का लगाया. 
इस कक्ष में चाहे में जीवन भर कैद 
रहूं, पर त॒म्हारी इच्छा की पर्ति असंभव है, '' 
दृढ़ आत्मविश्वास का प्रयोग करते हए 
यवक कक्ष में ही मौन बैठ गया 


"और यदि में शोर मचा द॑ कि तम 


मेरा शील भंग करने आए हो तो?'' होंठ 
चबाते हुए चालब्बे ने प्रश्न किया. , 
"तो तम्हें बाहर वालों को इस बात का 
स्पष्टीकरण देना होगा कि ब्रिना तम्हारे 
आमंत्रण के में तम्हारे कक्ष में कैसे आ गया 
- हाँ, यदि मेरे कक्ष या कोठरी में तम पाई 
जाती तो अवश्य सारी दनिया मझे ही दोषी 
ठहराती. 
तार्किक आधार पर यवक सही था. 





चालब्बे को निराश हो कर बाहर खड़ी 
परिचारिका को गप्त संदेश देना पड़ा, पल 
भर में ही कक्ष का द्वार खल गया. यवक ने 
बाहर निकलते हए आग्नेय नेत्रों से 
पारिचारिका को ताकते हए केवल इतना ही 
कहा, 'कांची के पल्‍लव शासकों की 
चारित्रिक श्रेष्ठता की बातें द्रद्र तक 
विख्यात हैं. पल्‍लवकमारी, तम इतनी 
पतनोन्‍्मख हो जाओगी, इस की कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता. यह कह कर यवक वढ़ 
कदमों से कक्ष के बाहर चल दिया. चालब्बे 
को लगा जैसे उसे सब के सम्मुख निर्वसन कर 
दिया गया हो 

आज तक पतनोन्‍्मख' शब्द उस के 
मन में शल की भांति चभता रहा था 
विद्यापीठ में अपने अपमानकर्ता की प्रसिद्ध 
से तो वह ओर भी जल उठी. पास में बैठी 
परिचारिका से वह कछ फसफसा कर बोली, 

नहीं...नहीं, महिषी, ऐसा मत 
कीजिए, कह कर परिचारिका ने उसे 
रोकने की भरसक चेष्टा की, पर तब तक 
चालब्बे अपने स्थान से उठ खड़ी हई थी. 

_ आचार्यजी, ' तेज स्वर में बोली 

पस्तकीय ज्ञान में यह यवक श्रेष्ठ होगा, पर 

इस का चारित्रिक पतन निम्नस्तरीय सीमा 
को छू चका है.'' 






के शब्दों ने पंछल में हलचल 
नल कर दी. अब तक शांत बैठी 
पलल्‍लव जनता की दृष्टि सहसा परिवर्तित हो 
उठी. प्रशंसा के स्थान पर उस में मयर शर्मन 
के प्रति रोष उत्पन्न हो गया 
'चालब्बे, अपनी बेटी को जिडकते 
हुए विषयिक का स्वर गंजा, ' तश्े ज्ञात भी 
है कि त क्या कह रही है?" 
« “तम्हारे पास इस आरोप को सिद्ध 
करने वाला क्या प्रमाण है? पल्‍लव सम्राट 
विष्णगोप का गंभीर स्वर सन कर एक बार 
तो चालब्बे कांप उठी, पर दसरे ही पल मंच 
पर जा कर वह सब को संबोधित करते हए 
नेत्र का कर ढोली, “ माननीय ज्ञानाचार्यजी 
व सम्मानित पल्‍लव नागरिको, मुझे यह 
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प्राकृतिक पदार्थ, इसी से तैयार होते हैं. 


. मनचाही क्िस्मों मैं. 
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है 


यक. ट्र बिस्किट 
सब तरह से लाजवाब . खाइए . .- खिलाइए... 
या उपहार में दीजिए. 

“छह 


बिस्किट. जेंसे कि ये हैं: शुद्ध, पौष्टिक, 
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कहते हए लज्जा आ रही है कि आज से तीन 
माह पूर्व इस युवक मयूरशर्मन ने कांची के 
जंगल में मुझे एक बार अकेला देख कर मेरे 
साथ बलात्कार किया था. मैं पह त थ्य शायद 
कभी प्रकट न करती, पर इस' दष्ट को 
प्रसिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ते देख 


सकी, यह कह कर वह फफकफफक कर 


रो पड़ी 

पललव  राजवंशीय . यवती- से 
॥ मातृसत्ता वाली व्यवस्था. हो, उस की 
5 अविवाहित कन्या के साथ दर्व्यवहार की 


.. बात सुन कर जनता मयरशर्मन के 


।. उठ खड़ी हुई. विद्यापीठ के आचार्य को तो 
| सांप ही सूंघ गया. अनपेक्षित आरोप से मंच 
| पर बैठा प्रबंद्ध व्यक्तियों का समेह 
* किकर्तव्यविमूढ़ हो गया. स्वयं मयूर 

» चालब्बे की इस त॒रूप चाल से हक्‍्काबक्का 
$ रह गया. ७-5: 
क्‍ :..." “ ऊहापोह की इस स्थिति से उबर कर. 
£ सर्वप्रथम विष्णगोप. ने मौन. तोड़ा 

५ -विद्यापीठ वबः पल्‍लव राजधानी के 

£ सम्माननीय सदस्यो, मैं नहीं चाहता कि 
* पतलव राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ 
' अन्याय हो. अत: इस यवक को भी अपनेआप 

£ को निरपराधी सिद्ध करने का हम अवसर 
“प्रदान. करना चाहेंगे. क्योंकि आरोपी मेरे 

* राज्याधिकारी विषयिक की द॒हिता है; अत: 


। : विद्यापीठ के आचार्य सहित पांच व्यक्तियों 
॥ की समिति इस यवक के विषय में निर्णय: - 
| करेगी.”  : 
। जनता के अपने स्थान पर बैठ जाने पर 





पल्‍लव सम्राट मंयूरशर्मन से बोले, ' तुम्हें 
| अपने ऊपर लगे आरोप के विरुद्ध कछ 
। अकंपित स्वर में मयरशर्मन बोला 
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राणा सस्था का सदस्य मनोनीत हो रहा था और 
| नवंबर (प्रथम) 982 
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कर में अपनेआप को नियंत्रण में न रख : 
2 बलात्कार एवं जिस समाज का आधार 


॥ टुकड़ेटकड़े करने के लिए अपने स्थान पर - 


. पतलव सेनापति नेयक की अध्यक्षता में - 
विरोध करता हूं. मेरे विचार से परंपरागत _ 


न्न्दिद 
९० 


- १ 
० १० 
55 





इस क्षण मैं कांचीपरम का सब से निदनीय ्् 
व्यक्ति हूं. यदि में अपने पक्ष में कछ कहूं भी . 


'तो क्या आप का समाज व. स्वयं आरोपी 


महादेवी मेरी बात पर विश्वास करेंगी? -. हर 
: श्रीमन, मझे अपने बचाव में कछ नहीं कहना - 
० 2 4 न 


जाए। कई स्वर एक साथ निकले 


“सम्राट, हम भी सर्वसम्भति से 
घोषणा करते हैं कि बलात्कारी को अभी- - - 
 गजराज के सम्मुख फेंक दिया जाए. नेयक - 
: के शब्दों का जनता ने हर्षपूर्वक स्वागत -. 


किया 
पर यवक की ज्ञान के क्षेत्र में विशेष 
उपलब्धि को देखते हुए में इस दंड का 


ढ 


सार्वजनिक निदा से भी न्याय की-परतति संभव 


“ है.” विष्णगोप के इन विचारों पर सब ने 


अपने अनुमोदन की महर लगा दी 

._ 'कांची के प्रब॒द्ध नागरिको, यवक 
मयर शर्मन की सार्वजनिक प्रताड़ना के लिए 
में आप को आमंत्रित करता हूं 


। महाराज, आश्चर्य की बात है कि अभी 55% शब्दों का तुरंत प्रभाव हुआ 
| कछ पल पूर्व में पललव साम्राज्य की श्रेष्ठ ट कर भी दौड़ पड़ीं. विद्यापीठ के 


रहने वाले लोग त्रंत अपने मकानों 
[435 
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इस नराधम -को मत्यदंड दिया . -: 
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घस कर बाहर निकल आए 

'ग्रवक मयरशर्मन, विद्यापीठ के 
प्रांगण में बीचोबीच खडे अपरा धी पर दृष्टि 
डालते हए विष्णगोप बोले, ''त॒म्हारे जधन्य 
अपराध को देखते हए तम्हें इस राज्य के 
नियमों के अनसार दंडित किया जाता है 
सावधान, तम ने तनिक भी प्रतिरोध किया 
तो दंड और भी कठेर हो जाएगा 

सम्राट के शब्दों के समाप्त होतेहोते 
जनता ने यहांवहां से उखाड़ी कश घास, 
कीचड़, गंदगी, चीथड़े, घरों का कड़ा- 
करकट आदि मयर शर्मन पर फेंकना आरंभ 
कर दिया. जिन के हाथ में ओर कछ नहीं 
आया, उन्होंने छोटेझेटे कंकड़, पत्थर ही 
सयर शर्मन पर फेंकने प्रारंभ कर दिए 


“तम्हें सर्वदा के लिए इस विद्यापीठ व _ 
पल्‍लव साम्राज्य से निष्कासित किया जाता - 
है.” विष्णयोष परी काररवाई के पश्चात 
अंतिम शब्द उच्चारित कर अपनी पालकी _ 


में बैठ कर चल दिए 


मयरशर्मन गरदन, आंखें व कंधे नीचे. >खेििरि शर्मन का 
किए कांची नगर के मख्य द्वार से बाहर - 563 

निकल गया. नगर द्वार से निकल कर उस ने... जन्नेस्थ 

था. उस का मस्तिष्क प्रतिशोध की कई 


कांची की ओर ताकते हुए एक दढ़ निश्चय 
किया 


विद्यापीठ में ही दो आंखें और भी ऐसी 
थीं जो मयूरशर्मन पर चालब्बे के आरोपों से 
ले कर उस के निष्कासन तक पूर्णतया 


विचलित थीं. चालब्बे के प्रति उन आंखों में 
भयंकर आक्रोश था और मयर शर्मन के प्रति 
गहरी संवेदना. मयर शर्मन पर जब सब लोग 
सार्वजनिक निदा व अपमान के कर्तव्य में 
व्यस्त थे तो वह व्यक्ति आगे बढ़ा. उस ने 
चालब्बे के पार्स जा कर धीरे से कहा, 
"दष्टा, त्‌ निश्चय ही पलल॑ंब साम्राज्य के 
पतन का कारण सिद्ध होगी.'' 

इन शब्दों के साथ वह व्यक्ति भी 
मयरशर्मन के पीछेपीछे कांची के मुख्य द्वार 
पर जा पहंचा. हरित्रर्मन नामक वह व्यक्ति 
मयर शर्मन से बोला, मित्र, में भी विद्यापीठ 
का छात्र होने के नाले त॒म्हारे साथ हं. हमारे 
मार्ग भिन्न हैं, पर लक्ष्य एक ही हे त॒म्हें 
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आ पहंची है. में उस आंधी को काँची तक 
पहचाने की प्रतिज्ञा करता हूं. तुम अपने 
. प्रतिशोध का साधन स्वयं निश्चित करो 

आशा है हमारी शीघ्र भेंट होगी, ' कह कर 
_हरिवर्मन काँची के उत्तर की ओर बढ़ गया 






विस्फोट भी शीघ्र व ५2 804० * रूप में हुआ. 


चालब्बे के हाथों अपमानित होना पड़ा 
क्योंकि वह तम्हारी दीवानी हो गई थी. पर 
तम उसे बिलकल नहीं चाहते थे. में उस के 
प्रेम में पागल था, पर वह मझे तनिक भी नहीं 
चाहती थी. इसलिए उस ने मेरी सदेव 
उपेक्षा की. आओ, हम दोनों चालब्बे के 
साथसाथ पललव साम्राज्य के पतन का भी , 
संकल्प करें. 
''इतने विशाल व दृढ़ साम्राज्य का 
पतन हम दोनों कैसे कर सकते हैं?” . 


मयर शर्मन ने आशंका व्यक्त की 


''तम्हें दर्शन व वेद के अध्ययन में लीन द 


. रहने से शायद यह ज्ञात नहीं कि पर्वी भारत ; 


एक भयानक आंधी उठ कर कलिंग तक | 


७ « ५ ५३२ 


बच था. वह शीघ्र से शीघ्र अपने. 
| कर्नाटक में पहंचने को उत्सक. 


योजनाएं सोचता हँंआ अजीब उधेड़बन में : 
लगा हआ था. उसे बजाए चालब्बे के पतलब .. 
सम्राट व प्रशासन पर अधिक क्रोध आ रहा : 
थां, जिस ने केवल आरोपी की बात को सच : 
मान कर उसे अपराधी घोषित कर दिया था. : 


' अंधेर नगरी वाली यह परंपरा उस के हृदय 


को और अधिक सलगा रही थी... 

करनल जिले में श्री शैलभ, धारवाड़ 
में हंगल ओर गोपकपतन को उस ने अपनी 
पलल्‍लबी विरोध गतिविधियों का केंद्रस्थल 
बनाने का संकल्प किया. गेरुए वस्धों, 
प्स्तकों व आध्यात्मिक चिंतन की'* 
तिलांजलि दे कर उस ने अपने हाथों में 
तलवार उखने का निश्चय कर लिया. अपना ॥| 
गप्त संगठन बना कर उस ने शीघ्र ही पल्‍ललव | 
राज्य में स्थानस्थान पर क्रांति की तैयारियां | 
श्रू कर दीं. सुलगे हुए ज्वालामूखी का | 
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हरिवर्मन भली भांति जानता था कि 
उस का या मयूर शर्मन का पललवब राज्य से 
सीधी टक्‍कर लेना जरा टेढ़ी खीर है. पर 
उसे कलिग पर समृद्रग॒प्त के आक्रमण का 
समाचार ज्ञात था. अपनी कूटनीतिक बद्धि 
का लाभ उठाने का उस ने त्रंत निश्चय 
किया. कांचीपुरम से वह सीधा कलिग जा 
पहंचा. समुद्रग॒प्त से भेंट कर उस ने कांची 
के वैभव की अत्यधिक प्रशंसा की. कांची के 
संबंध में भौगोलिक व अन्य कई प्रकार की 
सूचनाएं दे कर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने 
जन्मस्थान कंतल देश पहुंच गया. 

उस ने मयूरशर्मन से भेंट कर पललवों 
का गुप्त व संयुक्त विरोध करने की भी 
योजना प्रस्तुत की. परिणामस्वरूप कांची 
पर समद्रगप्त का आक्रमण होते ही 
विष्णुगोप को पलल्‍लवों की राजधानी छोड़ 
कर भागना पड़ा. इस स्थिति से लाभ उठ 
कर मयूरशर्मन ने बनवासी या वैजयंती में 
कदंब नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 
घोषणा कर दी. दूसरी. ओर हरिवर्मन ने 


82 देने जाना है.'' 








बेटा, जरा ग्लीसरीन लाना. आंखों में लगाने के लिए. आज फिर हरिजन हत्याकांड पर 





तलकाड़ में पा श्चमी गंग राज्य का निर्माण 
पललवों के क्षेत्र में से ही कर लिया. इस प्रकार 
पलल्‍लव राज्य छिम्नभिन्न हो गया. 


समृद्रग॒ुप्त के हाथों विष्णगोप की 


पराजय की बात सनते ही कांची के लोग 


भयभीत हो कर राजधानी को छोड भागने : 
लगे, कोई पैदल सिर पर सामान रख कर, : 





कोई बैलगाड़ी में तो कोई नाव में परिवार के 
सदस्यों सहित सुरक्षित स्थान की खोज में 


घर से निकल भागा. जो अकेले थे, वे सरपट 


छ*..00 >र# + 


घोड़ों पर दौड़ चले. बच्चों के रूदन, स्त्रियों | 


के क्रंदन व चीलों, कौओं तथा गिड्धों की 


फौज से पलल्‍लव राजधानी में मरघट का सा |; 


दृश्य उपस्थित हो गया. 


कृत के जंगलों में छिप कर एक | 

व्यक्ति भागते हुए लोगों को ध्यान से / 
देख रहा था. एक परिचित पालकी को सब ह 
से अलगथलग तेजी से ले जाते देख कर उम्त / 
के होंखें पर मसकराहट नाच उठी. त्रंत | 
को ऐड़ लगा कर वह 


ब् > 


पास में बंधे घोड़े 
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फालकी का पीछा करने लगा. 

“अरब सागर की लहरों से बंगाल की 
खाड़ी के पानी का नर्तन छिपा नहीं रह 
सकता, देवीजी, गोपकपुर का यह साधारण 
छात्र .भली भांति जानता है कि कांची की 
गणिका अपने प्राण के लिए किधर 
शागेगी. युवक ने घोड़े को पालकी के आगे 
खड़ा कर दिया. बेचारे पालकी उठ कर 
चलने वाले उस की नंगी तलवार को देखते 
ही पालकी छोेड़ सिर पर पांव रख कर भागे 

जानते हो, तम पललव सीमा में 
विषयिक की बेटी से बात कर रहे हो? यदि 
में चाह तो त॒म्हारी खाल में भूसा भरवा 
सकती हूं. 

हां...हां, आप की योग्यता की 
कहानियां तो देशदेशांतर तक पहंच चकी 
हैं. पर इस समय आप को यथार्थ का ज्ञान 


नहीं है अन्यथा यद्धस्थल में मत अपने पिता 


के नाम की धमकी मजञ्े न देती. '' 

'सनो, में तम से विवाह के लिए तैयार 
हैं. में तो केवल तम्हारे प्रेम की परीक्षा ले 
रही थी,  चालब्बे ने अंधेरे में तीर फेंका 

मझ से विवाह! और उस बेचारे 
मयरशर्मन की कौन सी परीक्षा ले रही थीं? 
वासना की पतली, इसी लिए में ने तम्हें 
कांची की गणिका कहा है, चालब्बे नहीं 
तेरी घिनौनी कथा का आज पणक्षेप है 


पापिन. तलवार बढ़ां कर उस ने पालकी 


का परदा तारतार कर दिया. फिर दोतीन 
प्रहारों में उस ने पालकी को भी तोड़ डाला 

'पप्रियतम, सचमच में तस्‍हें प्राणों से 
भी अधिक चाहती हूं. वह हरिवर्मन की 
ओर तेजी से दोड़ी, 'मयरशर्मन ने तो 
सचमच मझ से बलात्कार करना चाहा था 

"वेश्या, अपने अंतिम क्षणों में तो सच 
बोल. कटार की नोक उस ने बिलकल 
सामने कर दी. चालब्बे की छाती में कटार 
प्रविष्ट हो गई, 

"आ...ह.. छटपटा कर चालब्बे 
धरती पर गिर पड़ी. 

जिस दिन त ने मयरशर्मन की ओर 
अपनी बांहें पसारनी चाहीं, तेरे भविष्य का 
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निर्णय तो उसी दिन हो गया था. उस ब्रेचा२ 
का सार्वजनिक अपमान कर त ने उस विशाल 
पलल्‍लव साप्राज्य को भी अंत बला लिया, मशझे 
प्रसन्नता है कि मयर शर्मन का कार्य में ने 
संपादित कर दिया. कितना प्रसन्न होगा वह 
तुझे इस स्थिति में देख कर. ' चालब्बे को 
कराहता छोड वह जंगल में अंतर्धान हो गया. 
कांची के पतन की बात सन कर 
मयरशर्मन को भी कांचीपरम जाने की 
प्रेरणा मिली, वह एक बार चालब्बे से मिल 
कर यह पछना चाहता था कि उस ने उस के 


जीवन से क्या सोच कर खिलवाड़ किया था 


श्री पर्वत, कर्नाटक में अपनी 
गतिविधियों का केंद्र स्थापित कर 
तथा कदंब के नव साम्राज्य का प्रबंध अपने 
विश्वस्त साथियों को सोंप कर वह कांची 
चल दिया. 

दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ते 
समुद्रग॒प्त के भय से कांची उस समय विधवा 
की भांति श्रीहीन हो चुकी थी. 8 मंदिरों 
की उस नगरी में तब तक एक हजार आठ 
लिग वाले एकांबरनाथ देवालय, उलिगानंद 
पीरूमल, कंचबेसर व कैलाशनाथ मंदिर 
सांयसांय कर रहे थे. यहां तक कि 
व्यस्ततम कांचीपत्तन में भी मौत 


की सी शांति छा गई थी. कांची में चालब्बे 


को न पा कर मय्रशर्मन ने भी अपने घोड़े का 
मख पालार नदी के साथसा थ भयावह जंगल 
की ओर मोड़ लिया 

टटी पालकी और पेट के बल पड़ी 
चालब्बे को देख कर उस ने अपने घोड़े की 
रास ढीली छेड़ दी. उसे प्रसन्नता हुई कि 
चालब्बे में अभी भी प्राण थे, यद्यपि उसे 
घायल हुए काफी समय हो गया था. 

'चालब्बे, उठे, चालब्बे. उस ने उसे 
हिलानेडलाने की चेष्टा की. घोड़े से बं धे पात्र 
से उस ने पानी ला कर उस के मंह में 
टपकाया. आंखें खोल कर मयरशर्मन को 
पहचान कर चालब्बे बोली, आ गए 
अपना प्रतिशोध लेने? में वास्तव में त॒म्हारी 


प्रतीक्षा में ही जीवित थी, उत्ओ तलवार व 
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स्ालयाकााआगा कु 
ले 


| मेरा सिर धड़ से अलग कर दो. मेरी 
. असहनीय पीडा मिट जाएगी और में चेन से 


मर सकगी. 


"चालब्बे, मैं तो तुम्हें अपने नए राज्य 
में ले जाने के लिए आया हं. यदि विद्यापीठ में 
तम मुझ पर झूठा आरोप न लगाती तो में 


. विद्यापीठ में बेख हआ जीवनपर्यत छंदों व 
: टीकाओं में ही अपना माथा खपाता रहता 


छह." _ए-म'न्‍्:बपन्‍मप>>त5 पम- पाला कक कूक ०7 ण एज कुर रा 7 





तुम ने मेरे ब्राहमण हाथों में तलवार थमा 


कर वास्तव में कदंब राज्य का मार्ग प्रशस्त 


कर दिया, अतः इस राज्य की वास्तविक 


. संस्थापिका व मेरी सागम्राज्ञी के रूप में 
, तम्हारी वहां आवश्यकता है. 


चालब्बे धीमे से हंस पडी, तम्हारे 


| इसी भोलेपन पर तो मैं मर मिटी थी 
: प्रियवर, में आज भी कहती हूं कि जबरदस्ती 
: ही सही पर मेरा चयन श्रेष्ठ था. 


"पर तुम्हारी यह स्थिति किस ने की? 


उस नराधम का नाम तो बताओ. 


'उसे नराधम मत कहो. जिस में 


; जितनी बुद्धि होगी, वह उतना ही तो 
* सोचेगा. उस ने अंतिम क्षण में तम से भेंट का 


* अवसर तो प्रदान कर दिया. हरिवर्मन 


। तुम्हारी ओर से मझ से प्रतिशोध ले गया 


; है। 
; दे 


+-ज 8 -७- -+-+ंल+०क--+-/-+5६८००मवम बाक»-+नबु दुबे 
5 हम /+ ##; के 


ओह! ' मयरशर्मन ने लंबी सांस ली. 
'चालब्बे, तम मेरे रहते हुए अपने 


प्राण नहीं दे सकतीं. उठे, मैं कदंब राज्य की 
* सम्राज्ञी के रूप में तम्हारा अभिषेक करा कर 


ही दम लंगा 


फिर मुसकराई, प्रिय, में तो 
चार यहां अपने पास बैठा देख कर ही 
किसी सम्राज्ञी से कहीं अधिक सख का 


. अनुभव कर रही हूं. पर हां, तुम ने मुझ से यह 
. प्रश्न नहीं किया कि मैं ने तुम्हें लांछित व 


अपमानित क्‍यों कराया था.?' . 
 "मझे कछ नहीं पछना है. बस, तम 
चप रहो. आधिक बोलने से तम्हारी शक्ति 
का अपव्यय होगा 
पर में तुम्हें कारण बताती हूं, नारी 
जब किसी परुष को चाहती है तो प्राणार्पण 


से उसे प्राप्त करने की इच्छुक रहती हे 
दिशा में कोई भी विरोध, कोई भी बा धा उसे 
रोकने में असमर्थ रहती है. वेसे शारीरिक 
सख नारी के लिए गोण होता है, मानसिक 
सख ही उस का लक्ष्य होता है. तम्हारे 
शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा में तम्हारी 
बौद्धिक तेजस्विता से ही अधिक प्रभावित 
हुई थी. इसी लिए में तम्हें पर्णरूप में प्राप्त 
कर लेना चाहती थी. सच मानो, कक्ष में यदि 
तम मेरी बात मान कर मजे स्पर्श भी कर 
देते तो शायद में तम्हारे प्राण ले लेती 
तम्हारी उच्च नेतिकता ने ही मझे और 
अधिक आकष्ट कर लिया, पर तसम्हारी 
उदासीनता ने मझे तम्हारा शत्र बना दिया 


१ झेंशतता हूं, चालब्बे. मेरे प्रतिरोध के 

कारण थे. एक तो में अपने 
बाोद्ोैिक विकास में कोई बाधा नहीं 
चाहता था. दसरे, कक्ष में तम्हारा आमंत्रण 
मेरेलिए चनौती थी. दोनों ही स्थितियों में में 
अपने पतन को स्वीकार नहीं कर सकता 
था. 

“तभी तो विद्यापीठ में हलचल उत्पन्न 
करने के अतिरिक्त में कर ही क्या सकती 
थी. में ही जानती हं कि उसी क्षण से में 
प्राय श्चित्त की अग्नि में जल रही हं. अच्छा 
सनो, तम मझे बहत चाहते हो न? 

' इस में भी क्या तुम्हें कोई संदेह है? ' 

“तो कृपया इस कटार को मेरी छाती 
में से खींच कर बाहर निकाल दो. सचमच 
बहत पीडा हो रही है, 

. “अरे, तम ने अब तक क्‍यों नहीं 
बताया? 

चालब्बे पीठ के बल सीधी लेट गई. 
दोनों हाथों से उस ने कस कर कटार पकड़ 
रखी थी. मयर शर्मन ने कटार की मठ पकड़ 
कर उसे बाहर खींच लिया. कटार के साथ 
रुधिर की लंबी धार व उस के प्राण भी 
निकल पड़े. अभ्रूप्रित नेत्रों से मयर शर्मन ने 
देखा, चालब्बे के होंठों पर भोली मुसकराहट 
थी. एक बार फिर मयरदर्शन परास्त हो 
गया था कित्‌ प् 
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ढ््न कह शिकायतों को काट कर संबंधित 
व्यक्तियों को भेजिए या उपयकक्‍त स्थान पर 
चिपकाइए ताकि इन्हें पढ़ने वाले अपनी त्रूटियों को 
पहचान कर उन्हें दूर कर सकें. 





मझे (शिकायत है उन शिक्षकों से, जो 
सकल में शानशौकत से आने वाले छझ्रत्र- 
एछ्त्राओं को ही आगे बढ़ने में सहायता देते 
हैं, परत गरीब पर मेधावी छ्त्रों की ओर 
ध्यान नहीं देते -रजनी रत्नेश 





समझे (शिकायत है उन परिचितों से, जो 
५. बिना बलाए मेहमान बन कर समयअसमय 
९: 9  आ खड़ होते हैं. इस से दूसरे का सारा 





मुझे शिकायत है उन विज्ञापनकर्ताओं 
से, जो अपने विज्ञापन नगर की सड़कों के र 
संकेत पटों पर चिपका कर राहगीरों को -2 _#ऱ् 0 
असविधा पहंचाते हैं. -अमीरचंद जैन हे डे 











.. मुझे शिकायंत है उन यगलों से, जो गंदे 
व अश्लील मजाक आपस में तेज स्वर में 
है करते हैं, जिस का पड़ोस में रहने वाले छोटे 
60 बच्चों पर बरा प्रभाव पड़ता है. 
-रवींद्रकमार खरे 





मझे शिकायत है उन मातापिताओं से 
जो सकल में अपने बच्चों से हि क्लास में 
बिना बताए घुस आते हैं, जिस से क्लास का 
अनुशासन भंग होता हे. साथ ही बच्चा भी 
अन शासनहीन हो जाता है, क्योंकि जितनी 
देर मातापिता क्लास में खडे रहते हैं, उतनी 
देर बच्चा अपने को निडर समझता है 


-राजकमार मिनहास हो 
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लेख ०» ब्रजगोपाल राय चंचल' 


नष्य की यह कमजोरी है कि उस से 

कोई न कोई गलत काम हो ही जाता 

है; गलत काम जब उसे मानसिक रूप 

से आधात पहंचाता है तो वह प्रार्या श्चत्त 
करना चाहता है. यह प्रार्याश्चत करने से 
उस के मन को थोड़ी शांति मिल जाती है 
अन्यथा वह मानसिक रूप से त्रस्त रहता है. 
धर्म के ठेकेदारों ने मनृष्य की इसी 
कमजोरी का लाभ उठ कर अपनी 
दकानदारी शरू कर दी. इस दुकानदारी में 
बेची जाने वाली चीज का नाम उन्होंने 'पण्य 
'मोक्षश रख दिया. बदले में उन्हें जो 
कमीशन मिलना तय हआ, उसे दान, 
दक्षिणा, भेंट या चढ़ावा का नाम दिया गया. 
'पुण्य' व 'मोक्ष' का व्यापार करने 
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वाली ये दकानें आप को हर शहर में मित्र 
जाएंगी. धर्म के कछ चत्र धंधेबाजों ने इस 
व्यापार को और अधिक लाभ में चलाने के 
लिए पण्य की मंडियां बना लीं. इन्हें तीर्थ 
स्थानों का नाम दिया गया. लोगों में धर्मग्रं बॉ 
कथाप्रवचनों एवं तथाकथित सा धुसंतों द्वारा 
निरंतर यह प्रचार करवाया गया कि इन 
तीर्थस्थलों में स्नान, जप, तप एवं 
दानदक्षिणा आदि देने से अधिक पण्य 
मिलता है. जिस प्रकार छोटी दकानों में 
की अपेक्षा वही माल महंगा मिलता है 
इसी प्रकार लोग आसानी से पृण्य लाभ के 
लिए मंडियों में जाने लगे. इन ती र्थस्थलों में 
होने वाली भीड़ को देख कर तो ऐसा 
है कि इस देश में अधिकतर पापी लोग 
'चण्य' के ये व्यापार केंद्र देश भर मेँ 
फैले हए हैं. इन में से काशी, अयोध्या 
वाराणसी इलाहाबाद, द्वार) 
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4८ 
तो मथुरा, वृंदावन कृष्ण की जन्मभूमि और 


*+ 


! ना जे इक क्रीड़ास्थली होने से. 
धर्म के नाम पर हि किस इन तीर्थस्थलों में धर्मगरूओं, . 


प्रकार जबरदस्ती यात्रियों _ पंडेपजारियों और प्रोहितों द्वारा 


की जेबें साफ की जाती हैं? . अंधविश्वासी जनता को काल्पनिक स्वर्ग, 
का .... सोक्ष, म॒वित छ प्रलोभन दे कर बेवकूफ 
. ऋषिकेश, मथरा, वंदावन आदि अत्यधिक - बनाया हीं जाता है, साथ ही इन तीर्थस्थलों 

प्रसिद्ध हैं. प्रत्येक तीर्थस्थल की प्रसिंद्धि के -- बत्क्छऐ कछ ऐसी ब्राइयां भी पनपती हैं जो सारे 
: पीछे धर्म के धंधेबाजों ने कोई न कोई स्टंट. स विषाक्त बनाती हैं. आज हिंद 
. _ रचाया हुआ है. जिस प्रकार चत्र व्यापारी _ समाज में जितनी भी ब्राइयां हैं, उन स भी के 
विज्ञापन द्वारा अपने ग्राहकों. को आकर्षित ' पीछे इन्हीं तीर्थस्थलों, धर्म के व्यापारियों, 
करता है, उसी प्रकार इन तीर्थस्थलों के. उन के ग्रंथों और पंडेप॒आरियों की ही माया 
व्यापारियों ने अपने अलगअलग विज्ञापन : है. कट क्‍ 
दिए हैं. जैसे काशी में मरने से मोक्ष मिलता बंदावन को इस समय हिंदुओं के एक 
है-(काश्यात्‌ मरणात्‌ म॒क्तिः)- इलाहाबाद. बड़े तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है. 
के संगम में स्नान करने से पुण्य मिलता है. मथुरा तो खैर 'तीन लोक से न्यारी है ही, 
अयोध्या राम की जन्मस्थली होने से तीर्थ हे. बृंदावन को भी 'श्रीवृंदावन धाम' के रूप में 


नवंबर (प्रथम) 982... क्‍ 5 » 5 बहे। 
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| मान्यता प्राप्त है. कृष्ण इस समय चूंकि 
हिंदुओं के सर्वाधिक पूजनीय भगवान हैं और 
: बंदावन उन की क्रीडाल्थली है, इसलिए 
' ब्ंदावन के प्रति हिंदुओं की अंधभक्ति होना 
| स्वाभाविक है. प्राय: प्रत्येक हिंद एक बार तो 
| बंदावन धाम में जा कर अपने 'पाप' धोना ही 
चाहता है 
धर्म के उन्नत व्यापार का सब से बड़ा 
। बना ना यह है कि इस समय कसबेनमा इस 

क्‍ छोटे से शहर में एक हजार से भी ऊपर 

4 मंदिर हैं. लोग यहां की मिट्टी को भी 'ब्रज 

$ रज' कह कर माथे से लगाते हैं. यहां के 
8 पंडेप॒जारियों को ब्रजवासी' कह कर उन के 
ह चरण छते हैं 

$. पण्य' का व्यापार यहां तभी से फैला 
॥ है, जब से कृष्ण भक्ति का भत लोगों पर 
है चढ़ा है. आज से पांच सो वर्ष पूर्व तक वृंदावन 
$ घोर जंगल था. बद्धकाल में तो खैर मथरा 
$ बोद्धधर्म का केंद्र था. इस के बाद के काल में 
है विशेषकर मगलकाल में सभी हिंद आपसी 
लड़ाई में ही उलझे रहते थे.विभिन्न संप्रदाय 
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सारितों 


भारत की सब से अधिक प्रिय 
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है व साथ हो साथ सब से अधिक क्षुब्ध करने बाली पत्रिका 


सिर उठा रहे थे. सन 55 में नवह्वीप से 
चेतन्य महाप्रभ कृष्ण भक्त का आंदोलन ले 
कर वंदावन की खोज में यहां आए 

उन के यहां आने तक भी यहां जंगल 
था. यहां एक इमली का वक्ष है, जिसे इमली 
तला' कहते हैं. यहां के पंडेपजारियों का 
कहना है कि इसी इमली के वक्ष के नीचे बेठ 
कर चेतन्य महाप्रभ ने वृंदावन के प्रथम 
दर्शन किए थे, इस समय पंडेपुजारियों ने इस 
स्थान को भी धार्मिक महत्त्व का बना कर 
उस पर दकानदारी 'श्रू कर दी है. 
...._  चेतन्य महाप्रभ के छः शिष्यों ने बाद में 


' यहां अपनेअपने भक्तों से मंदिर बनवाए, इन 


मंदिरों में यदायदा हि धर्मस्य.... तथा 
'परित्राणाय साधनां का उद्घोष करने वाले 
कष्ण की मर्तियां स्थापित थीं, पर 


मगलकाल में लटपाट के दोरानं यहां के 


मंदिरों के भगवानों को वंदावन ख्रेड कर 


. जयपुर भाग जाना पड़ा 


अन्य सभी तीर्थस्थलों की तरह 


. बंदाबन की भी तथाकथित कंजगलियों में वे 


आप ने सोचा 





हम हिंद 2000 वष 
गुलाम क्‍यों रहे? 


क्यों गुंडे, गुलाम, डोकू, लटरे और 
यहां तक कि सौदागर भी हम पर 
200० वष तक राज कर के जल्म 
ढाते रहे जब कि हम संसार में किसी 


भी जाति या समुदाय से किसी तरह कम न थे? 


“इसे सोचिए ओर उत्तर दीजिए 
क्योंकि जिन कारणों से हम 2००० ये 
गुलाम रहे वे श्राज भी उतनी 

ही तीश्नता से विद्यमान हें. 
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गैस स्टोव नं५१ है. 





- कई सालों क॑ इन्तजपर के बाद आपका गैस का नम्बर 
आया है | इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने लिए गैस स्टोव 
भो सबसे उत्तम; या यू कहिए, 'सुपर” चाहेंगे । ईंधन के कुशल 
उपयोग और बचंत में 'मुपर” | ऐसा सटोव जो क्वालिटी और , 


फिनिशिग में तथा सुरक्षा की दृष्टि से -भी जम 
'सुपर' हो, जिसकी सारी खूबियां 'सुपर' हों । "या लक 


ए्रपरफ्रलेम 


विशेक्ताए हे 
« कर #. ५ हुआ ००व०० $००॥॥७४५ ३३३.० ४. १७३३६ 

० शानदार सिल्वर-क्रोम अथवा स्टेनलेस स्टील बॉडी । छा का ५23५0 //000302 05 अमर ३3 जे 

०ज़ंग से सुरक्षित, ताप-प्रतिरोधक पैन सपोर्ट। ह 

० अग्नि से सुरक्षित नॉब्स। 

० बॉडी में ही बना मज़बूत स्टेण्ड। | 


नध्य नं? सुपर फ़्ले 


एक. बने र वाला, दोहरे ब्रनेर वाला प्रीमियम, बोहरे बनर. " रित के सबसे अधिक बिकने वाला गेस स्टोब। 
वाला ड्रीलक्स, केस्टीन बन र.. आकर्षक रंगों में । ग्लोब सुपर पार्ट्स 


है (सुपर पार्ट्स प्रा. लि. का एक भाग-बतरा समूह का एक संस्थान) 
सभी एल. पी. जी. विक्रेताओं से उपलब्ध। १४/१, मथरा रोड, फ़रीवाबाद. वृरभाष नं० ८२५५६१-६२-६३ 
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सभी ब्राइयां प्री तरह से विद्यमान हैं 
जिन्होंने सारे समाज को सडा दिया है और 
आम हिंदओं को आलसी, भाग्यवादी तथा 


| अकर्मण्य बना दिया है. 


धृंदावन की कंजगलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं. 
शायद पहले कभी ये स्थान लताओं से घिरे 


.. रहे होंगे, पर इस समय वंंदावन में एक भी 


गली ऐसी नहीं है जिसे कंजगली कहा या 


. माना जाए. अलबत्ता इन गलियों में सैकड़ों 
: मंदिर अवश्य हैं जिन में पजा, आरती होती 


रहती है 
. वंदावन में विधिन्न संप्रदायों के, जिन में 
निबार्क, वललभाचार्य, गौड़ और 


« रामानजाचार्य संप्रदाय प्रमख हैं, मंदिर हैं 


इन में प्रत्येक मंदिर की पजाविधि अलग है 


तिलक, छापे अलग हैं और भक्ति , उपासना. 


तथा कर्मकांड तक अलग हैं 
अधिकतर मंदिर परी. तरह 


गोस्वामियों और महंतों के कब्जे में हैं, ये 


गोस्वामी. उन छः गोस्वामियों की शिष्य 


परंपरा से हैं, जो चैतन्य महाप्रभ के शिष्य 


थे. इन के नाम थे- रूप, सनातन, रघनाथ 
दास, रघुनाथ भट्ट, जीव, गोप्ल गोस्वामी 
गोविंद देव, गोपीनाथ, राधारमण, राधा 


दामोदर, सेवाकंज, बांके बिहारी, मदन 
मोहन के मंदिर भव्य हैं और ये स भी मंदिर 


स्थापत्य कला की दृष्टि से अनपम हैं. बांके 


बिहारी के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में कहा _ 
जाता है कि इस का निर्माण बादशाह अकबर 


के दरबार में सप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के 


॥ गुरु हरिदास स्वामी की प्रेरणा से किया गया 


थां 

जिन मंदिरों की मान्यताएं अधिक हें 
या जहां भक्‍तों की.भीड़ अधिक होती है या 
दूसरे शब्दों में जिन मंदिरों में. आय 
भेंटचढ़ावे के रूप में अधिक होती है, वहां 
पूजारियों के पारिवारिक लोगों के ही ट्रस्ट 
हैं. ये लोग मंदिरों की आय में से हिज़सा लेते 
हैं. कई बार आय एवं चढ़ावे के ऊपर ये लोग 
जिस बरी तरह आपस में लड़ते हैं, उस का 
फैसला स्वयं भगवान भी नहीं कर पाता, कई 


. मंदिरों के आपसी मकदमे अब भी न्यायालय 


नवर्बर (प्रथम) |982 





' 
कई आश्रमों में चौबीसों घंटे भजन कीत॑न 
होता रहंता है..& 


में विचाराधीन हैं. वंदावन के सर्वाधिक 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठित और संपन्न बांके बिहारी 
मंदिर की कारगजारियां इस रूप« में 
बहचर्चित हैं... 

वंदावन में मफ्तखोर पंडों का एक 
विशाल समृह तीर्थयात्रियों और 
अंधविश्वासियों की टोह में गिद्ध की तरह 


 चमता रहता है. ये पंडे रेलवे स्टेशन, बस , 
“अडडे से यात्रियों को मंदिरों के दर्शन कराने 


ले जाते हैं और उन की जेब हलकी कर देते हैं 
इन पंडों को यात्रियों से दाक्षिणा तो मिलती 
ही है, मंदिरों में यात्रियों द्वारा चढ़ाए गए 
चढ़ावे में से भी कमी शन मिलता है. बहत से 


मंदिर पंडों को 75 प्रतिशत तक कमीशन 


देते हैं. जो मंदिर अत्यधिक प्रसिर््ध या 
प्रतिष्ठित हैं, वहां इन की. दाल नहीं गल 


पाती, फलत: इन का अधिकाधिक प्रयास 


यही रहता है कि वे यात्रियों को उन्हीं मंदिरों 

में ले जाएं, जहां से उन्हें भारी मुनाफा हो 
बंदावन में चीरधाट नामक स्थान में 

नंदराय का मंदिर है. इस मंदिर में हजारों 


अऔशलालेख लगे हैं. परे वंदावन में इतना 


आधिक लाभ कमाने वाली पण्य' की दसरी 
दकान नहीं है. यहां के पुजारी प्रत्येक यात्री से 
'500 से ,000 रूपए तक यह कह कर ले 
लेते हैं कि वे इन रुपयों से भजन, कीर्तन 
गोसेवा, साध सेवा, भोग, पजा आदि कराते 
65 
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अपने दीवालों को 
खूबसूरती का ऐसा निरवार दीजिए 
जौं हमेंशा साथ निमायें 


सोमानी 000३७ इए छगाना भी बेहद आसान... 


3 प्रत्येक टाइल के पिछले भाग 
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हैं. रुपया देने वालों के नामों के हजारों 
शिलालेख मंदिर में लगे हए हैं. पंडे 
अंधविश्वासी यात्रियों को फसला कर यहां 
लाते हैं. इस मोटी रकम में से पंडों को 75 
प्रतिशत तक कमी शन मिलता है 


धूर्त पंडों की धूर्तता 


वृंदावन में एक हजार मंदिरों के 
अतिरिक्त पचासों ऐसे स्थान हैं, जिन्हें 
जबरदस्ती धार्मिक महत्त्व का स्थान बना 
कर अंधविश्वासी यात्रियों को बेवकफ 
बनाया जाता है. वंदावन के सेवाकंज नामक 
मंदिर के बारे में तो यह अफवाह भी उड़ाई 
गई है कि वहां प्रतिदित रात्रि को राधा व 
कृष्ण सखियों सहित रास करते हैं. यहां पेड़ 
के एक कोटर में पंडे यात्रियों से पैसे डलवाते 
हैं ओर कहते हैं कि यहां कष्ण ने माखन खा 
कर हाथ पोंछे थे 


यमना किनारे चीरघाट नामक स्थान 


पर ही एक कदंब वक्ष के ऊंपर यात्रियों से 


चीर बंधवा कर दक्षिणा ली जाती है. यहां के. 


बारे में यह मान्यता हैं कि यहां कष्ण ने नंगी 


नहाती गोपियों के कपडे चरा कर पेड पर 
बैठ जाने की लीला की थी. यात्री भी पेडस 
चीर बांधते हैं यह न जाने कौन सी भक्ति या 


आराधना है, जिस से पण्य मिलता है 


इन सभी के अतिरिक्त वंदावन की 
 कंजगलियों में पचासों ऐसे स्थान हैं, जिन के ._ 
बारे में पंडे तरहतरह के झठ बोल कर . 
यात्रियों को बेवकफ बनाते- हैं. जैसे 


.. कालियदह नामक एक घाट को लक्ष्य कर 
यह कहा जाता है कि यहां कृष्ण ने कालिय 


नामक एक नाग का दमन किया था. वृंदावन _ 
की ऊसर पड़ी जमीन को गोचर भूमि और 


दोचार जगेहों को रासलीला स्थल कह कर 
यात्रियों को ठगा जाता है. वंदावन से कछ 
किलोमीटर दर 'मानसरोबर' नामक एक 
स्थान है, धर्त पंडों का कहना है कि यहां एक 
बार राधा कष्ण से रूठ गई थी. यहां के एक 


सरोबर के खारे पानी का संबंध राधा के 


आंसओं से जोड़ा जाता है 


इन सभी मान्यताओं का न तो कोई ' 


नवंबर (प्रथम) 982 


प्रमाण है और न ही कोई इतिहास. कोरी 


धार्मिक मान्यताओं को ले कर लोगों को 
उल्लू बनाया जाता है. पर आश्चर्य की बात 
तो यह है कि लोग पंडों के इस सफेद झूठ को 
न केवल सत्य मानते हैं, बल्कि उस से 
अभिभत हो कर यहां चढ़ावा भी चढ़ाते हैं 
दलाल पंडों को दानदक्षिणा देते हैं ओर 
यहां की मिट॒टी को माथे से लगाना पुण्य का 
कार्य समझते हैं. 
यों तो यह कहा जाता है कि भगवान 
और पृण्य दोनों ही बड़े कष्ट से मिलते हैं, पर 


वंदाबन के धूर्त धंधेबाजों' ने यहां 


'भजना शभ्रम' नामक एक संस्था खोल कर 
धनवानों को बिना कष्ट और बिना समय 
खर्च किए पण्य दिलवाने की एक अनोखी 
विधि खोज निकाली है. यहां पर किराए पर 


भजन होता है. पेसे वाले कछ रकमें इस 


संस्था में जमा कर देते हैं. उस रकम से 


. विधवा बंगाली भजनीक माइयों को क॒छ 


पैसे देकर भजन करवाया जाता है. इस कार्य 


. के लिए माइयों को सिर्फ 75 पैसे या थोड़ा सा 


आटा, गेहूं मिलता है. इस से इन माइयों को 


. अंततः भीख ही मांगनी पड़ती है 


वंदावन की इन भजनीक माइईयों के बारे 


. में इस पत्रिका में पहले भी काफी कछ लिखा 


जा चका है कि किस प्रकार बिहार, बंगाल में 
विधवाओं और परित्यक्ताओं को आज भी 


'हेय और अशभ मान कर भगा दिया जाता 


है. सब ओर से निराश हो कर ये वंदावन आ 


“ जाती हैं और भजनाश्रमों में पैसे वालों के 
, लिए किराए पर भजन करती हैं 


यवा माइयों के साथ यहां के 
पंडेपजारियों द्वारा किए जाने वाले ककत्यों 
की घिनोनी कारुणिक कहानियां भी जड़ी 
हुई हैं. वंदावन की कंजगलियों- गोविद 
बाग, गोपीनाथ बाग, गोपाल बाग, राधा 
बाग, चीरघाट, सेवाकज, ब्रहटमकंड आदि में 
जीर्णशीर्ण जर्जर कोठरियों में नितांत 
निराशभ्रित तंथा अपमानित जीवन जीने के 
लिए विवश लगभग 5,000 भजनीक 
माहयों की कराहें और सिसकियां गंजती 
रहती हैं. भजना भ्रम के धर्मव्यापारी इन 
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निरीह, वद्ध और अशकत माइयों को दिखा 
कर धनवानों से लाखों रुपए वसलते हैं. इस 
आश्रम के पदाधिकारियों, सदस्यों के 
'शानदार जीवन स्तर को देखते हए देश के 
अंधभकक्‍तों पर तो रोना आता ही हैं, साथ ही 
प्ंस्था में होने वाले घोटालों एवं भ्रष्टाचारों 
के बारे में भी सवाल उठ खड़े होते हैं 
तीर्थस्थलों में पलने वाली एक 


' क्लंकपर्ण बराई भिक्षावत्ति भी है. बेशक 


कछ अपाहिंज, निराश्चित और अशक्त 
तयक्ति भिक्षार्वात्ति के लिए विवश हो जाते 
हैं पर जब धर्म के नाम पर दान + रूप में 
कछ निकम्भे और अकर्मण्य व्यव्रित भी इसे 
पेशा बना लेते हैं तो दान देने वालों की बद्धि 
पर रोना आता है. वंदावन के मंदिरों के 
आसपास सैकड़ों की तादाद में ऐसे 


_ स्िखारियों की भीड बैठी रहती है जो 


शारीरिक रूप से परी तरह से सक्षम होते 


हैं, पर उन में मफ्त की कमाई खाने का ऐसा 
'चसका पड़ जाता है कि उन के कारण देश 


की उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को 
गहरा धक्का लगता है 

भिखारी और भिक्षावत्ति समाज के 
ऊपर बहत बड़ा कलंक है. पर यह बराई भी 


केवल अंधभकक्‍त लोगों की भावुकता, के 


कारण ही फलफल रही है. वंदावन के 
गोविंद देव, शाह मंदिर, रंगे मंदिर 
चीरघाट आदि मंदिरों के निकट ऐसे लोग 


भी बैठे रहते हैं जो 0. प्रतिशत कमीशन 
: काट कर भिखारियों को देने के लिए 
. रेजगारी बेचते हैं. इसी से अनमान लगाया 


जा सकता है कि वंदावन में भिक्षावत्ति को 
कितना बढ़ावा मिला हआ है 


वैरागियों का राग 


. समाज में जो भी व्यक्ति मेहनत करता क्‍ 


है, उसे उस का पारिश्रीमक मिलता है 
समाज को उस श्रम से लाभ होता है. इस से 
देश समुद्ध होता है. यह एक तथ्य है कि जहां 
परि श्रम है, वहीं धन है, संपन्नता हैं. पर यहां 
के धर्मगरु श्रम का उपदेश ही नहीं करते. वे 


तो इस संसार को माया कह कर, इस से दूर 


तक ये धम फे धंधेबाज लाउडस्पीकर लगा 
क्‍ 869. 


भाग कर काल्पनिक ईश्वर, धर्म और 
अध्यात्म का उपदेश करते हैं 

वंदावन की कंजगलियों में भांति भाँति 
के तिलकछापे लगाए, विभिन्न संप्रदायों के 
सैकडों अकर्मण्य साध, संत, धर्मगरू और 
संन्यासी, ब्रह्मचारी रहते हैं. ये लोग कहने 
को ही अध्यात्मवादी हैं, पर इन के 
वातानकलित आश्रम में संपर्ण सखसविधाएं 
उपलब्ध हैं. विलासिता के सा धनों से यकत 
चेलेचेलियों द्वारा सेवित, शानदार कारों में 
यात्रा करने वाले और अन्न छोड़ कर 
मिष्ठान्नों और पकवाना पर निर्भर इन 
तथाकथित साधसंतों वी एक लंबी भीड़ 
यहां की गलियों में विराजमान है. ये लोग 
स्वयं को सारे संसार से विरक्‍्त या वेरागी 
कहते हैं, पर दसरों की कमाई खाते हैं 

ये लोग आश्रमों में गहस्थों की तरह 
रहते हैं. इन आश्रमों में चोबीसों घंटे 
हरेकष्ण संकीर्तन, पजा, पाठ चलता रहता 
है. दसरों के पैसों से मौज उड़ाने वाले हजारों 
की संख्या में ये तथा इन के चेलेचेलियां देश 
के सर्वाधिक निकम्मे व्यक्ति हैं. भिखारी तो 
भी थोडाबहतं श्रम करते हैं, पर इन्हें तो 
परजीवी कीडे ही कहना ठीक होगा. बड़े 


शहरों में इन की पछ कम रहती है, इसलिए 


ये भी अपनी दकानें 'मंडी' में ही ले जाते हैं 
और मौज की छानते हैं. वंदावन की गलियों 
में रमणरेती एवं विद्यापीठ चौराहा नामक 
स्थानों पर ऐसे अनगिनत आश्रम हैं जिन में 


“ये निठलले संत, महंत विचरण करते हैं 


.... इन आश्रमों में एक तरफ दान के लिए 
एक बड़ी पेटी रखी होती है और दूसरी 


"तरफ चारपांच भक्‍त हाथों में झांझ, मजी रा 


हारमोनियम, ढठोलक, चिमटा आदि ले कर 
चीखचीख कर 'हरे कष्ण हरे राम या फिर 
दूसरा कोई भजनकीरतन गाते हैं. गोया 


भगवान को उस की कंभकर्णी नींद से जगा 


कर अपने तथा दूसरों के पापों को 'पुण्य' में 


' बदलने का आह्वान करते हैं. पर वह 


भगवान क्री ऐसा बहरा है कि सुनता ही नहीं 
बंदावन की गलियों में सुबह से देर रात 
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टला + सिवइयों का ऐसा लाजवाब स्वाद, 
| जो बार-बार भाये याद | 
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स्वास्थ्यानुकूल ढंग से तंयार 


७ स्वादिष्ट खीर बनाने के 
लिए सर्वोत्तम 
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कर इतना शोर करते हैं कि साधारण 
व्यक्ति के तो सिर में दर्द हो जाए. 
विभिन्न संप्रदायों का टेडमार्क 
वृंदावन में मुख्य रूप से ऊपर बताए 
गए चार संप्रदायों के अतिरिक्त और भी 
पचासों संप्रदायों के संत, महंत. बाबा 
बाइया, साध, संन्‍्यासी , बनवासी , उदासीन 
सिद्ध, साधक, ठोरवासी, वैष्णव, कंजवासी 
सखी, सखा, कठिया, टाटंबरी, ब्रह्मचारी 
तांत्रिक, अंधोरी, भजनानंदी आदि भरे पड़े 
हैं. इन के माथे पर लगे तिलक का 
साइनबोर्ड ही उन के संप्रदाय का 'टेडमार्क 
होता है. इसी से इन की पहचान हो जाती है 
वंदावन में इन संप्रदायों के अतिरिक्त 
अद्वेत, नित्यानंद, श्यामानंद, नरोत्तम 


. अखकर, गदाधर, त्रिपरारि, गौडिय तथा 


रामानंदी आदि लोगों के परिवार हैं. इन में 
हर परिवार के भक्त अलगअलग तिलक 


: छापे लगातें. हैं. यहां याद आप को कोई 
: अंगरेजी के वाई अक्षर के आकार का लाल 


तिलक लगाए मिले तो उसे रामानंदी समझ 
लीजिए. 'य अक्षर के आकार वाले 


._ कष्णानंदी हैं. तो 'वी' अक्षर के आकार वाले 


वललभाचार्यी. 'वी' अक्षर के आकार वाले 


.. निशान के नीचे 'बड़पत्र' (पीपल का पत्ता) 
.. बनाने वाले अद्दैत प्रभु के चेले हैं तो यू के 


निचले- कोने को बांस का पत्ता का रूप देने 


वाले नित्यानंद के भक्‍त 
यदि किसी ने 'य' अक्षर के बीच में 


बिंदी लंगा रखी हैं तो वह नपरधारी 
श्यामानंद परिवार का दकानदार है: और 


, अगर उस ने 'य' के नीचे तलसी का पत्ता बना 
. रखा है, तो वह नरोत्तम ठाकर का चेला है 


गदाधर परिवार के लोग केवल ये आकार 
का ही लेबल लगाते हैं ओर के चेले 
त्रिपुंड, . 
: काली के भकक्‍त लाल टीका, फकक्‍कड़ 
बाबा भस्म और काला टीका और अधोरी 


” कछ भी नहीं लगाते. ऐसे 'ट्रेडमार्क' धारी 
. भक्त आप को दुनिया में यहां के सिया और 


कहीं नहीं मिलेंगे 


नेंबंबर (प्रथम) |982 


तुलसी की माला कृष्ण भक्‍त पहनेंगे 
तो रुद्राक्ष की माला शशिव भक्त. वंदावन में 
गरुकल मार्ग पर एक काठिया बाबा 
संप्रदायी मंदिर है. इस संप्रदाय के साध काठ 
की एक मोटी करधनी कमर में बांध कर. 
सोते हैं. सुदामा कटी के निकट एक टाट वाले 
बाबा का आश्रम है. वहां के चेलेचपाटे सब 
टाट ही पहनते हैं. 'सखी' नाम का एक बड़ा 
ही विचित्र संप्रदाय भी यहां मौजूद है. इस 
संप्रदाय के पुरुष नख से शिख तक स्त्री वेश 


. तथा स्त्रियां नख से शिख तक परुष वेश 


धारण कर स्वयं को कणष्णसंखी' तथा 
कष्ण सखा' घोषित कर देते हैं. इस विचित्र 
संप्रदाय का आश्रम गोपीनाथ बाजार में है 

यमना किनारे पचासों लंगोटीधारी 


 नंगधड़ंग, भस्मी लगाए हटटेकट्टे बाबा व 


ब्रहमचारी रेती में पड़े रहते हैं. पास ही धनी 
जलती रहती है. ये उस में एक बड़ा सा 


 चिमटा गाड़ देते हैं. फिर वहां जम कर गांजे 
और चरस की नशाखोरी होती है. मजे की 
“ बात यह है कि चिलम का दम लगाते समय : 


बमबम महादेव का नारा लगाया जाता है. 
-.. इन बाबाओं को खानेपीने की चिता तो 
रहती नहीं. वंदावन में दसियों अन्न क्षेत्र हैं 
जहां से इन निकम्मों की सेवा होती है 


-बंदावन के साधसंत ओर पंडे दिन भर लोगों 
को बेवकफ बनाते हैं और शाम को साध 
: अमना की रेत में ओर पंडे घाटों पर भंग 
 चरस अथवा गांजे की नशाखोरी करते हैं. 


“- कृष्ण के प्रीति लोगों की भक्ति ओर 
बंदावन की कष्ण की 'लीलास्थली_' होने का 


: धर्म के धंधेबाजों ने भरप्र लाभ उग्रया है 
 बंदावन में होने वाली रासलीलाओं को देख 


कर मन खिन्न हो उठता है. छोटेेटे बालकों 
को राधाकृष्ण और सखियां बना कर नचाया 
जाता है. यह रासलीला नहीं, प्री तरह 
धार्मिक -धंधा है. पर मूढ़ और 
अंधविश्वासियों को क्या कहें कि थे उन 
बच्चों को ही साक्षात राधाकृष्ण समझ कर 
न केवल भेंट या चढ़ावा आदि चढ़ाते हैं 
बल्कि सिर भी झुकाते हैं. कई रासलीला_ 


करने वालों ने लोगों की इसी अंधभक्ति का 


[7] 





सरिता व म॒कता में प्रकाशित 
लेखों के महत्त्यपर्ण (रिप्रिट 
सेट ने. 2? 
प्राचीनकाल में बच्चों की शिक्षादीक्षा 
बेदी में विज्ञान 
राम कथा व सीता चरित्र 
सरिता और हिंद समाज 


तहूसी साहित्य: अनवादों की ज्मांयश 


तंतसी साहित्य: आ. व आ. के उत्तर 
हिदओं के मंदिर कैसे हों?... : 
रावण 


प्रसंग 
रामचरितमांनंस के असंगंत स्थल 
श्रीकष्ण 


रामचरितसानस के अंविश्वसनीय 


गीता: कर्मवाद की व्याख्या या कष्ण 


का आत्मप्रचार 2. 
क्या कौमार्य रक्षा दकियानसी है? 
कृष्णऔर राधा: ८६ 
श्रीमद भागवत :55:% 


भागवत और भगोल 
समाजवाद बनाम॑ स्वतंत्रता 
कामायनी 


हद विवाह पंड्धति । . 


प्राचीन भारत में गो हत्या < 
हिंदी साहित्य का गलत इतिहास 
धनषयज्ञ . द 25 42505 . 
कृमऔर्गॉपया/ 
८“ हमारे देवमंदिर : : ८... 56222 रा, 
.. क्या समाजवांद अनिवार्य है? 2222 
विवाह पूर्व यौन संबंध 2, . 

:. श्रीकृष्ण: अपने जीवन की संध्या में 
. : संताई गई नारी 22222 22 
6 कण करण 





... .50% की प्रस्तकालयों है 2 
.  अध्यापकीं के लिए विशेष छर्ट 
- रुपाए अग्रिम भेजें 
. वबी.पी.पी, नहीं भेजी जाएंगी 
सट मे लख्ां का परिवर्तन कभी भी हो 
सकता है 
दिल्‍ली बुक कंपनी, 


/.742% कना2 सरकस ॥ नई दिल 
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लाभ उठा कर लाखों रुपए कमाए हैं. 

हर तीर्थस्थल में कोई नदी जरूर होती 
है जिस में स्नान करने से मो क्ष, मक्ति आदि 
मिल जाने का दावा किया जाता है. वंदावन में 
भी यमना नदी है. पवित्र कही जाने वाली इस 
नदी में चीरधाट के निकट एक गंदा नाला आ 
मिलता है, जिस से यमना का पानी अत्यंत 
दृषित हो जाता है. आश्चर्य है कि लोग इसी 
गंदे पानी को पण्य लाभ का साधन मान कर 
उसे पीने और नहाने के काम में लाते हैं 

सावन के महीने में वंदावन में इतनी 
शीड़ होती है कि कहीं भी फंव रखने की 
जगह नहीं मिलती, चारों तरफ 


रासलीलाओं और मेलेठेलों का जेर रहता 


है. मंदिरों में उत्सव मनाए जाते हैं. रंग 


आदि में अंधाधंध खर्च किया जाता है 
इस तरह धार्मिक अंधविश्वासों से परे 
हट कर वृंदावन जाने पर यह स्थान एक 
व्यापार केंद्र ही लगता है. यहां के लोगों के 
लिए धर्म ही पेशा है. कछ मंदिर जैसे गोविंद - 
देव, गोपीनाथ, मदनमोहन, रंग जी आदि 
स्थापत्य कला एवं इतिहास की दृष्टि से 


अवश्य दर्शनीय हैं, पर धर्म के धंघेबाजों ने 


मंदिरों के पास मंडराने वाले दलाल पंडों की 


ऐसी भीड़ जमा कर दी है कि कोई भी व्यक्ति 


बिना: इन्हें कछ दिए निकल नहीं पाता 

... धर्मके धंधेबाजों ने इस देश को सदियों 
से गलाम, अपाहिज, गरीब, - भाग्यवादी 
गंवार ओर निकम्मा बना कर रखा है और वे 


स्वयं ही दसरों की कमाई पर मौज उडाते रहे 


हैं. दुख की बात है कि आज भी.वही सब चल 
रहा है. नतीजा यह है कि आज भी हम 


संसार में सब से गरीब, जाहिल ओर. 


मानसिक रूप से गलाम हैं. न जाने हमारा 
देश विशेषकर हिंद समाज कब जागरूक 
होगा. लेकिम अगर हमें संसार के अन्य 
अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाना है तो हमें 

एक न एक दिन इन व्यर्थ की बातों से मकत 


'होना ही होगा, * 
सरिता 


हे 7 _.>स_न _न्‍._----_>. भा ुकओ+न <+मआ--५यक पनम3.रनननकक-ननननममन-म-ंकममन 0.3 जननभाभगन 


मंदिर से सोनेचांदी के रथों पर भगवान की ॥ 
सवारी निकाली जाती है. बिजली, 
ट्यूबलाइट, लाउडस्पीकर, भजन, कीर्तन ॥ 








न्जा्चज 


दिल 
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रे पति कछ मजाकिया स्वभाव के हैं 

एक दिन मैं ने उन से कहा, “देखिए 

मेरी चड़ियां बाहर रखने से कितनी खराब 

हो गई हैं. बड़ी दर्दशा हो गई है इन की. अब 

में इन्हें रखने के लिए चूड़ियां रखने का एक 
डब्बा खरीदंगी.'' 

हां, हां, खरीद लो, मेरे पति तरंत 


_ बोले, 'कित्‌ एक डब्बा मेरे लिए भी खरीद 


लो. मेरी भी तो दर्दशा हो रही है." 
द -नीलम खरे 
क बार मेरी दीदी ने जीजाजी से फिल्म 
एछ देखने के लिए जाने की अनमाति मांगी 
कित्‌ किसी कॉरणवश उन्होंने मना कर 
दिया ओर काम पर चले गए. दीदी बहत ही 


| जिद्दी स्वनज्ञाव की हैं. उन को मालूम था कि _ 
'।. जीजाजी आठ बजे से पहले आने वाले नहीं हैं. 
.. इसलिए वह अपने पत्र को घर पर“ही बिल : 

.. कर अपनी सहेली के साथ दोपहर का शो 

. देखने चली गईं 
अचानक जीज़ाजी जल्दी ही घर पहंच 

गए. घर पहंचने पर वह सारा माजरा समन्न 


गए. कछ सोच कर उन्होंने घर पर ताला 


लगाया और पत्र को ले कर किसी दूसरे 
सिनेमाधर में शाम का शो देखने पहंच गए.. 
“दीदी जब घर आईं तो ताला देख कर बड़ी 
परेशान हुईं. जब जीजाजी भी फिल्‍म देख 


कर आए तो दीदी का मुंह देखने लायक था 
'हऋराजेश अरोड़ा 


ए. फाइनल में जाते ही मेरे वेवर की 


*'शादी हो गई. पत्नी बड़ी थी 
भाभी, चाची सभी का आदेश था कि देवर 


कालिज से उतावला हो क्लास छोड़ कर नहीं _ 


आए, पर वह बहुत उस्ताद था. वह पीछे 
वाले रास्ते से दरवाजा खलबा कर आ जाता 
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कर देवरानी की.साड़ी पहन कर में वहां बैठ _ 
- गई 


। रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में द्वी जाएंगी. अपने 
. सरिता, ई-3, झंडेयाली एस्टेट, रानी शांसी मार्ग 


और पत्नी से गप्पें लडाता. बहत दिनों तक 
ऐसे ही चलता रहा. पर धीरेधीरे घर के 
लोगों को देवरानी के हावभाव से इस बारे में 
पता चल गया. _ 

की लोगों ने उसे मजा चखाने की 


एक दिन जब देवर दो बज कर 0 
मिनट का समय बतला कर कालिज जा रहा 
था तो सभी ने सन लिया और उसी समय 
प्रोग्राम बन गया 

दो ही बजे माताजी ने देवरानी से सिर 
में तेल लगाने को कहा. बेचारी बारबार घड़ी 
की तरफ देख बेचैन होती रही, मगर बैठी 


उ बे कंडी खटकी तो घंघट निकाल 


दरवाज़ा खोला तो देवर ने उलाहना 
देते हुए कहा, 'इतनी देर क्‍यों कर दी? मैं 
खड़ाखड़ा बाहर बोर हो रहा था. क्या तम्हें 


मेरा आना अच्छा नहीं लगता? में तो 

_ जल्दीजल्दी क्लास छेड़ कर भाग आया. 

. फिर मश्ज को बांहों में कसते हुए कहा, ' ठीक 
- है, में कल से नहीं आऊंगा. 


इतना कहना था कि में ने घंघट खोला 
और कान पकड़ते हुए देवर को आंगन में ले 
आई. सारी स्थिति समझ कर देवर और 
देवरानी शर्म से लाल हो गए. -- मीरा कपर 






इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 
अनुभव भेजिए, प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 
रूपए की पुस्तकें तथा सुर्वश्रेष्ठ अनुभव पर 60 









अनुभव इस पते पर भेजें”: संपादकीय विभाग 
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ला ने श्ंगार मेज के शीशे में अपने 

चेहरे को देखा. उस के मुख पर तृप्ति 

की एक मुसकान सी छा गई. शिफान 
की नीली साड़ी और उसी से मेल खाता 
ब्लाउज, गले में सफेद मोतियों की एक लड़ी. 
अपने इस सोंदर्य पर वह स्वयं ही रीज्ञ उठी. 
उस दिन पपल पार्टी रात तक चलनी थी 
उस में प्रुषों ने भी भाग लेना था, अत: उस 
ने कपड़ों का चयन और भी सावधानी से 
किया था. हर पार्टी में जहां परुषों की 
प्रशंसात्मक निगाहें उसे अपर्व गर्व से भर 
देती थीं, वहीं स्त्रियों की ईर्ष्याल दृष्टि उसे 
मानसिक तृप्ति देती थी. सौंदर्य प्रदर्शन एवं 
पपल के खेल दोनों में ही वह अकसर सब से 
जीतती थी 

नाखून रंगते हए उस ने रेण को आवाज 
लगाई. उस दिन वह बहत खश थी. उस परे 
माह वह लगातार जीतती आ रही थी 
पिछली ही पपलू पार्टी में वह 300 रूपए 
जीती थी. इसी लिए उस दिन उस ने 
खरीदारी के लिए बाजार जाने का कार्यक्रम 
बनाया था 


कहानी » सावित्री शर्मा 


रेण को देख कर वह मसकरा कर 
बोली, ' रेण, तम्हारे पिताजी जैसे ही दफ्तर 
से आएं, चाय पीने के बाद उन्हें मध चाचा के 
यहां भेज देना, में बाजार से खरीदारी कर के 
वहीं पहंच जाऊंगी. आज शनिवार है न 
इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी. तम और 
अरुण खाना खा लेना, अलमारी में 
डबलरोटी रखी है और फ़िज में अंडे 
आमलेट बना लेना, अरुण को अच्छा लगता 
है. और हां, रात को दध में ओवलटीन डाल 
कर तम ओर अरुण दोनों ले लेना और सो 
जाना, हमें आने में देर हो सकती है." 
._.:  रेण चपचाप मां का मंह देखे जा रही 
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थी. वह मां से कछ कहना चाहती थी, पर मां 


के लगातार बोलते जाने के कारण वह कछ 
कह नहीं पा रही थी. वेसे भी रेण बहुत कम 
बोलने वाली अंतर्मखी लड़की थी. मांबाप 
उसे दार्शनिक बेटी' कहा करते थे. कोई भी 
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बात कहने से पहले वह बहत देर तक' 


सोचती थी 

रामनाथंजी और उने की पत्नी इला को 
अकसर बच्चों कें लिए फरसत कम ही 
रहती थी. रामनाथजी सिंचाई विभाग में 
अधीक्षक इंजीनियर थे. इला बी.एससी 
थी, अपने दश्नत्र जीवन में भी वह अपने 


कोलिज की रौनक थी. क्लब और ताशें की _ 
वह पुरानी शौकीन थीं. वह इतनी आकर्षक 
थी कि उस का विवाह तभी.हों गया था, जब 
वह कालिज में थी. शादी के बाद रामना थजी._ 
की मित्रमंडली और क्लब के कारण इला की .: 
ताश:वं क्लब का शौक बढ़ा ही था. उस के : 


बिना हर पपल पार्टी अधरी सी लगंती- थीं 


36 वर्षीया इला 26-27 वर्ष से अधिक 


की नजर नहीं आती थी: खब तराशी हुई 
भौंहें, करीते से लिपस्टिक से संचार होंठ 











/कंमनीय छरहरा ३ सा किसी को भी बांध 


संचमच उर्स की मे भर वह के बहआ 

तरह लगती थीं, पर जैसेजैस रेण बड़ी 

होती जा रही थी उस को अकलपन की 
एहसास भी बढ़ता रहा था मा की पयल 
पार्टी और सने घर ने उस के अकेलेपन को 





व््य्द95332::६5%- << ६-5५ 


५. + आयकजघज७४४४5:5०४:४:२3४:३छ&5:>ः क्र 








छल 


६४७४०२४२- ४ «>2९+२5२०-०२ 


लकी के अप 
न्य्श्प्कंंटथगज 


४2-3५ > ००७: 





है हि33 जी 3 ५2329 233 3 जी  अक 8. 


न बन 23 8 कं 
# 


और भी बढ़ा दिया था. कालिज से आ कर 
वह घर ओर किताबों में डब जाती. किताबों 
की दुनिया में रह कर वह और भी गंभीर 
और मौन हो गई थी. उस का मित्रता का 
दायरा भी बहुत छेटा था. रेण की इस 
आदत से इला को और भी स्वतंत्रता मिल 
गई और दोपहर को भी 'लेडीज पपल पार्टी 
जमने लगी. शनिवार को यह 'पपल पार्टी' 
शाम को 7 बजे से रात 42-] बजे तक 
चलती थी. हलके नशे वाली शराब का दौर 
भी चलता रहता था, क्योंकि अगले दिन 
रविवार होता था. 

रेण ने तो परिस्थिति से समझोता कर 
लिया था, पर अरुण दिन पर दिन उददंड 
होता जा रहा था. उसे जितने रुपए की 
जरूरत होती, मांपिताजी से आसानी से 
मिल जाते थे. दोस्तों के साथ फिल्‍म देखना व 
डिस्को के रिकार्ड खरीदना उस के शौक थे 
मांपिताजी के घर से जाते ही वह भी दोस्तों 


' की महफिल जमा लेता और रात तक ऊंची 
आवाज में स्टीरियो चला कर हललागलला : 


मचाता रहता. कभीकभी तो रेण उसे डांट 
देती थी, पर वह उस की जरा भी नहीं सनता 
था. पर कछ दिन से उस में परिवर्तन आने 
लेगा था. अब वह अकसर घर से बाहर रहने 
लगा था. कभीकभी रात को भी देर से आता 


था. 





बी.काम. अंतिम वर्ष का छात्र था. पिछले . 


तीन वर्ष से वह इसी कक्षा में फेल होता आ 
रहा था. वह शहर के मशहूर ठेकेदार का 


लड़का था, उस के पास अपनी कार थी. घर 


में पेसे की कोई कमी लहीं थी. दोचार चमचों 
के साथ वह हमेशा होटलों में बैल नजर 
आता था. क॒छ लोग तो यह भी कहते थे कि 
वह मादक द्रव्यों का भी सेवन करता है 

उस रात भी अरुण खब देर से लौटा 
था. मांपिताजी दोनों ही बाहर गए हए थे 
अरूण को देख कर रेण ने उसे अपने कमरे में 
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बलाया ओर प्‌छ कि रणवीर को वह कब से 
जानता है? 
"क्यों? उस ने प्रश्न भरी दृष्टि से 
बहन को देखा. 
वह अच्छा लड़का नहीं है, अरुण 
और तम से तो उम्र में भी बहत बडा है. वह 
कालिज में पढ़ता है और तम सकल में, रेण 
ने कहा 
तब क्या हो गया? दोस्ती में क्या उम्र 
देखी जाती है? कितना मस्त लड़का है! 
एकदम जिदादिल, अरुण ने मस्ती में कहा. 
पर अरुण, इस समय तुम्हें डट कर 
पढ़ाई करनी चाहिए जिस से त॒म्हारे अच्छे 
अंक आएं और तम कालिज में प्रवेश पा 
सको. वह तो हर साल फेल होता है. पैसे की 
उस के पास कोई कमी नहीं है. अच्छे अंक 
नहीं आएंगे तो ठेकेदारी करने लगेगा, ' रेण 


ने खीज कर कहा 


"तो हमें ही पसे की कौन सी कमी है 
दीदी, अरुण व्यंग्य से मसकरा कर बोला 


. “पिताजी के सिचाई विभाग में नहरों में भले 
” ही पानी कम बहे, हमारे घर की शराब, घी 
' दध की नहरें कभी खाली नहीं होंगी... और 


दीदी, हम हैं अपने पिता के इकलौते, प्यारे 
बेटे. पिताजी की कार, यह कोठी, देहरादन 
की जमीन, बगीचा स भी हमें ही मिलने वाला 
है, फिर पढ़ने की क्‍या चिता, अरुण ने 
लापरवाही से कहा था 
रेण समझ नहीं पा रही थी कि वह 
किस तरह अपने भाई को समझाए. किशोर 
उम्र का मन पतन की राह की ओर बढ़ रहा 
था.. उसे फिर समझाते हुए रेण ने कहा 
अरुण, मां एवं पिताजी को तम्हारी इन 
बातों का पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे. तुम से 


उन्होंने कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं. वे तम्हें 
' इंजीनियरी कालिज में भेजना चाहते हैं 


कम से कम रात को तो घर/पर समय से आ 
जाया करो, 


घर... अरुण व्यंग्य से हंस पड़ा 


तुम किसे घर कहती हो, दीदी? इस ऊंची 
चारदीवारी वाले बंगले को? अरे यह तो _ 
. होटल है, जहां जब जिस की मरजी हो आए. : 


हे 
4 
१ 
! 


सरिता ॥ 


| 











खाए, पिए और सो जा 
: पूछने वाला नहीं है. आप किताबों की दुनिया 
में म॒ग्न हैं. मां व पिताजी के अपने शौक हैं 











$ बाहर जाते हुए बोला, _ हम ने भी अपना 
| ठिकाना ढूंढलिया है. /, 





इतना बड़ा हो गया. सचम॒च इस घर में रहने 


जा रहे. हैं. महीनों एकदूसरे के बारे में पता 
भी नहीं चलता. .,. 6... 
तीनचार दिन से वह मां से इसी विषय 
.एकद्सरे से बात करने का मौका कम ही 
मिल पाता था. वह सुबह 7 बजे कालिज के 
लिए घर से निकलती थीं, तब तक मां, 
पिताजी यां अरुण कोई भी सो कर उठता 
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सो जाएं. कोई किसी को 


भरे | छोटे भाई का मुंह देखती रह 
, यह छोटा सा अरुण अचानक कब 


कु वाले सब आपस में,/कितने अपरिचित होते. 


में बात करना चाहती थी, पर इस घर में 


तो... कहतेकहते वह एक क्षण रुका. बहन 


“मां, अरुण आजकल पढ़ता नहीं है. दिन 





भर इधरउधर घूमता रहता है. ऐसे.तो 
“वह इस बार अच्छे अंक नहीं ला सकेगा. 
'रेण ने इला से कहा. «७. 


बैसे भी उन का अनियानि का समय निश्चित 


: नहीं था. पिताजी के दौरे के कारण मां और | 


कै 


भी स्वतंत्र हो गई थीं. उन की 'पपल्‌ पार्टी 


कभी श्रीमती मधु, कभी श्रीमती सरोज, 


-श्रीमती नीरा या कभी खुद उन के यहां 


जमती थी. हफ्ते में दोतीन दिन शाम को 
ध ज की सम्मिलित ताश पार्टी भी 


“उन सब पार्टियों में बच्चों का कहीं भी ,” 


. स्थान नहीं था. सब के लिए निर्देश थे, पर 


कौन उन निर्देशों का पालन कर रहा है, यह 
देखने की किसी के मातापिता को फ्रसत 
नहीं थी. और आज अरुण... रेण सोच रही 
'थी उस के भाई के जीवन क्‌ रुख किस 
भयानक पतन की ओर मुड़ रहा है. उस ने ' 


नहीं था..पिताजी अकसर दौरे पर रहते थे... सोचा, आज चाहे जो हो जाए, वह मां से 
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जरूर बात करेगी. पर मां आज अपने में ही 


मगन थीं. रेण ने साहस कर के कहां, मां, 
मुझे आप से कुछ कहना है. 
इला ने प्रश्नभरी दृष्टि से उसे देखा, 
रेण एकदम से मां से अरुण के खिलाफ 


कछ कहना नहीं चाहती थी, अत: कछ सोच ' 


कर बोली, मां, अरुण आजकल पढ़ता नहीं 
है, दिन भर इधरउधर घमता रहता है. ऐसे 
तो वह इस बार अच्छे अंक नहीं ला सकेगा. 

“अरे हां, में भी सोच रही थी. सरोज 
का सुदीप ट्यूशन पढ़ने लगा है. में आज ही 
उस से बात करूंगी, विज्ञान व गणित में इसे 


अच्छे अंक लाने होंगे तभी इंजीनियरी में क्‍ 


- प्रवेश मिल सकेगा, ' इला बोली 
. पर, मां, जब तक आप व पिताजी 
उस का ध्यान नहीं रखेंगे, वह किसी की नहीं 


.. सनेगा. मेरी तो वह जरा भी बात नहीं 


.. मानता, रेण बोली 


"मेरी दार्शनिक बिटिया, वह अब 3 
बच्चा नहीं हे, खद सब समझता है. आखिर - 
: - बह बेटा किस का. है; उसे भी डाक्टर, 
इंजीनियर बनना हैं. खैर, तंम परेशान मत 
.. होओ, आज मैं उस की ट्यूशन की बात 
- पंक्‍की कर लगी. -: क्‍ 
के मां के जाने के बाद रेण फिर सोच में _ 
.. डब गई. हर बात को मां कितनी आसानीःसे 
... लेती हैं. उसे अपनी मौसी की याद आई. वह. 

कहा करती हैं, ''बच्चों की किशोर उम्र में 


.. उन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती 


; च्ठे ! 


- पता ही. नहीं चले कैसे जल्दी से बीत गए 


मोसीजी तरहतरह की चीजें बना कर. 
खिलातीं. भोजन की मेज पर गप्पें लगाते 
घंटे बीत जाते थे, मौसी सभी बच्चों के साथ 


कितनी घुलीमिली हैं. बच्चे उन से सब तरह 
की बातें कर लेते हैं. कैसे हंसहंस कर वह 
बातें समझज्ा देती हैं. अरुण भी वहां कितना 
हंसता था. अपने सकल के किस्से सना कर 
एवं तरहतरह के अभिनय कर के सब को 
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हंसाता रहता था. बच्चों की हर जरूरत का 
मौसी को पता रहता था, पर फिर भी धर में 
एक अन शासन की भावना सब के अंदर थी 


प्रे घर में स्नेह की एक अजस्र धारा सी बह . 
रही थी, उस में भीगे मन कितने प्रफल्ल थे. 


वहां से आने के बाद से ही अरुण बाहर 
दोस्तों में अधिक रहने लगा था. घर तो उस 
के सोनेखाने का ठिकानों भर रह गया था 

पिताजी दौरे पर गए थे. मां श्रीमती 


सरोज के साथ फिल्‍म देखने गई थीं. अरुण _ 
अभी तक सकल से नहीं लौटा था. रेण को _ 
 गससा आ रहा था. छट्टी 5 बजे हो जाती है, 
रोज साढ़े पांच तक आ जाता है, लेकिन अब 


तो 6 बज रहे हैं. अभी तक नालायक का पता 
ही नहीं है; गस्से के साथ उसे चिता भी हो 





चली गई थीं. उन्हें आने में थोड़ी देर हो 


९रछ 
४३ ६५१६५८ 


१ 
40098 7234:5 53-34 4१:4० 8:0223:5::343.4.00-: 4६.८० 


2००२ 0# 0०० "पी क.क ७ ८ अक 2.० 3... 3५3७3... 4७ 


८०.५३. ५&५०2.20. .. ८ ५ ८.2... ७कनें3 किक 3» 


. रही थी. मां भी अभी तक फिल्‍म से नहीं _ द 
 लोटी थीं. रेण का मन नहीं लग रहा था. 


त्त भरी फोन की घंटी बजी. रेणु ने जल्दी से... 
5) 5फोन उठाया. मां का फोन था. वह | 
सिनेमाहाल से सीधी श्रीमती सरोज के घर 


जाएगी, यही कहने के लिए उन्होंने फोन ._ < | 


किया था 


पर मां, अरुण अभी तक सकल से 
नहीं लोटा है, रेंण ने मां को सूचना दी. .... 
अरे, अपने किसी दोस्त के घर चला 


गया होगा. वहीं से सीधा ट्यूशन चला गया. | 
होगा. कोई बच्चा तो है नहीं वह, आ जाएगा, 


--- तुम चिता न करों, इला ने समझाया 
पिछली गरमी में वह और अरुण > - 

--मौसी के पास इंदौर चले गए थे. उन के मिनी 
व विकास इन दोनों की उम्र के ही हैं. दिन 


अच्छे, आप जल्दी आ जाइएगा. में 
घर में अकेली हं. मेरा मन नहीं लग रहा.'' 
इला की रुकती हंसी फोन पर गंज 
उठी. फिर वह बोली, ''अच्छा, मैं आधे घंटे 
तक पहंच जाऊंगी.' 
फोन बंद हो गया. रेण को थोडी आशा 
बंधी. रसोई में जा कर उस ने चाय बनाई 
डबल रोटी के दो टकडों पर जैम लगाया और 
बाहर देखती हई धीरेधीरे खाने लगी 
सड़क पर बंत्तियां जलने लगी थीं 
आसमान पर अंधेरा गहराने लगा था, एकदो 
तारे भी चमक उठे थे, सडक पर भीड की 


सरिता 
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शुद्ध या नकली - 
आपको क्‍या पसंद है 


'शुद्ध,।जया ऊन. स्वाभाविक जूरुणों से भरपूर 










नकल नकल है. सिन्थेटिंक धागे शुद्ध, 
नए ऊन को नक़ल कर सकते हैं, लेकिन. 
उसके स्वाभाविक गुणों की कभी बराबरी नहीं 
कर सकते. .: / 


हि 


इसलिए कि शुद्ध, नए ऊन में है 
स्वामाविक कोमलता और गर्माहट । 
| गुद्ग, नया ऊन लीजिए और वलमार्क 
ज़रुर देख लीजिए 
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गहमागहमी कम होने लगी, पर अरुण का 
अभी तक पता नहीं था. मां का भी आधा 
घंटा अभी तक प्रा नहीं हुआ था. 9 बजे रेण्‌ 
का मन फिर घबराने लगा. उस ने घबरा कर 
फिर मां को फोन किया. मां शायद बाजी 
बीच में छेड़ कर उठी थीं, इसलिए आवाज 
में कछ झंञ्ललाहट सी थी 

'रेण, क्‍या परेशानी है? ' 

"मां, अरुण अभी तक नहीं आया और 
आप भी नहीं आईं, 

"अरुण अभी तक-नहीं आया. अब 
इला की आवाज में भी घबराहट आ गई, 

अच्छा, मैं त्रंत आ रही हूं. 
रेण को एकांत घर जैसे काटने को दोड़ 


४ रहा था. वह हमेशा अकेली देर रात तक रह 
॥ लेती थी, उसे कभी डर नहीं लगता था, पर 
. आज न जाने क्‍यों अरुण के लिए उस का मन 
घबरा रहा था 


5 मिनट के बाद ही इला आ गई थी 
वह बहत परेशान हो उठी, अरुण अब तक 


. घर क्‍यों नहीं आया. इला को अरुण के दोस्तों 


का भी अधिक पता नहीं था. .अब अरुण का 
पता करे भी तो कहां करे. रात तेजी से 
गहराती जा रही थी. सड़कों पर सन्नाटा 
छूने लगा था. इला सिर पकड़ कर बैठ गई. 


: तभी दरवाजे की घंटी घनघना उठी. 
- इला और रेण एक साथ दरवाजे पर दोड़ीं 


घंटी लगातार बज रही थी. दरवाजा खलते 
ही काली कार स्टार्ट हो कर आगे बढ़ गई 


अरुण - बाहर अकेला खड़ा था. इला का - 
चेहरा गुस्से से भर गया 


उतनी देर से कहां था? फर एक 


क्षण में ही चॉंक कर पीछे हट गईं, मानो भूत 
देख लिया हो. अरुण दीवार से टिका खड़ा क्‍ 


था, उस का.शरीर उस के वश में नहीं था 
इला और रेण दोनों ही स्तब्ध सी देख रही 
थीं. फिर थोड़ा अपने को संभाल कर बे उसे 
अंदर ले आईं. अरुण की आंखें चढ़ी हई थीं 
वह आंखें फाड़फाड़ कर कछ पहचाननेदेखने 
का प्रयत्न कर रहा था. वह बिस्तर पर 
निढाल सा हो कर पड़ गया. 


इला ने फोन कर के पड़ोस से डाक्टर _ 


सलंबर (प्रथम) ।982 


भैरव को बलाया. उसे सम्रश्ञ में नहीं आ रहा 
था कि अरुण को क्या हो गया हे? 

डाक्टर जांच करते ही गंभीर हो कर 
बोले,  इलाजी, इसे गोलियां खाने की आदत 
कब से है? 

“गोलियां, कैसी गोलियां? 

''इस ने मादक द्रव्य की गोलियां खाई 
हैं, डाक्टर भैरव बोले. 


और रेण सकते की हालत में खड़ी 
डक गई. रेण की आंखों के आगे रणवीर 
उ 


स के साथी घम गए. मांबेटी परे शान 
हो उठी. उन्हें पता नहीं डाक्टर कब गए, 
कब उन्होंने उन्हें विदा किया. ल्‍ 

इला निढाल सी सोफे पर पड़ गई. उस 
के सामने सारा संसार घम रहा था. बह ताश _ 


की बाजी हमेशा जीतती रही थी, पर जीवन 


की इतनी बड़ी बाजी वह हार गई थी. 


. अलमारी पर रखे ताश के महंगे सेट उस का 


मंह चिढा रहे थे. वह डाइंग रूम से उठ कर 
अरुण के कमरे में चली गई. अरुण सो रहा 
था. वह उस के माथे, बालों पर हाथ फेरती 


रही और न जाने कब उस की आंखों से आंस 


धार बन कर अरुण के बालों पर गिरने लगे 


अरुण ने हलके से आंखें खोलीं 


सबह रेण जब सो कर उठी तो उसे 
सारी बातें याद आ गईं. रात को दो बजे तक 


: मां अरुण के कमरे में बैठी थीं ओर उन्होंने 


उसे सोने भेज दिया था. रेण मां को देखने जैसे 
ही डाइंग रूम में आई, वहां ताश की 


- गडिडयां फटी हुई मेज पर ढेर हई पड़ी थीं 


वह चौंक पड़ी. मां को ढूंढ़ती हुई वह रसोई में 


गई. इला एक ट्रे में चाय की केतली व प्याले 
लगा रही थी. उस ने रेण की ओर देखा 


रेण ने देखा मां के होंठों पर एक फीकी 
सी मसकान आई, पर लाल सजी आंखों में 
एक दढ़ निश्चय की चमक थी. मां उसे साथ 
आने का संकेत दे कर अरुण के कमरे की 


ओर चल दीं 


रेण को विश्वास हो गया कि अब मां 
जरूर जीवन की इस बाजी को भी जीत 
लेंगी ७ 
[8| 








धारावाहिक उपन्यास ० नारायणी 


पिछले अंकों में आप ने पढ़ा: . 


आठवीं किस्त 


.. प्रशांत के साथ ब्याह कर शुञ्ला अपनी ससुराल आ तो गई, पर ससुराल आते ही उस 
- ने जाना कि ससुराल में उस की मनमरजी से काम होना बेहद मुशकिल है और इस हालत में 
: प्रशांत उंस का साथ नहीं देता. तभी सरेश उस परिवार से जड़ता चला गया. प्रशात और 
 शश्रा के बीच संदेह की दीवार यहीं से खड़ी हो गई: अपमानित हो कर श भ्रा मायके जाती है 
कछ दिनों बाद उसे दसरे शहर के एक सकल में नौकरी मिल गई. वहीं एक कमरा किराए 
पर ले कर रहने लगी. एक दिन सरेश वहां भी पहंच जाता है. शुभ्रा उस की नीयत भांप गई 
तो सरेश अपनेआप को अपमानित महसस कर चला जाता है. क्षिप्रा की शादी में शुभ्रा 
 मांयके जाती है. वहां प्रशांत द्वारा क्षिप्रा को भेजा गया उपहार उसे विर्चालत कर देता है. वह 
. वापस आ जाती है. एक दिन फिर सुरेश पहुंच जाता है. शुश्रा उस की बीवी का फोटो उस के 


ग है और उसे डांट कर भग्ा फ्ी 


धसदनजी सस्वर रामायण के सीता 
त्याग वाले अंश का पाठ कर रहे थे 





उन की पत्नी रुई की बत्ती बनाती _ 
पास ही बैठी थीं. उन्हें संस्कत नहीं आती 


थी. पढ़ीलिखी थी नहीं, कित्‌॒ पति की 


आवाज से ओर थोडा कछ समझ कर वह . 


जान लेती थीं कि रामायण का कोन सा प्रसंग 
पढ़ा जा रहा है. सीता परित्याग का विचार 
आते ही उन की आंखें भर आई थीं. 

द्वार पर आहट सन कर वह शीघ्रता से 
उठी थीं, जिस से पति के पाठ में विध्न न पड़े 
देखा, शभ्रा थी. कछ किताबें ले गई थी. उन्हें 


ही वापस करने आई थी 


पंडिताइन के बहुत आग्रह करने पर 
भी वह रुकी नहीं थी. पत्नी के वापस आने 


]82 ५ 





है. अब आगे पढ़ें 





पर मधसदनजी ने पर्या था, कोन था? 


- बैठाया क्यों नहीं? 


“शश्ना थी, बैठी ही नहीं. कह रही 
थी, जल्दी में हं, सकल जाना है, फिर कभी 


आऊंगी. 


' "यह तम्हें क्या हुआ? ' मधुसूदनजी ने 
अपनी पत्नी की आंखों को देख कर कहा था. 
"कछ नहीं... वह शुभ्रा थी न... 

“तो फिर? 
लगता है दरवाजे पर खड़ी तुम्हारा . 

पाठ सुनती रही थी चुपचाप. जाने लगी तो _ 
जैसे रुआंसी सी हो गई. बोल भी नहीं पाई. 


बस, हाथ जोड़ कर चली गई. 


"ओह! मधुसूदनजी पोथी बंद करते 
हुए बोले थे, "इतना मीठा व्यवहार, काम _ 








राममसशय के साथ घटी उस को भी तो छेड़ दिया था. 
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क्‍ हां नर अमल '"रब्रेड़ा था, कित हृदय से अलग तो 


॥ घटना को ल कर 'शक्षा नहीं कर सके थे. ' 
॥। श्य्क' ह हे १७७ री ् ब्युक्‍ कम एज जन मु 
हे _त परेशान थी. बारबार ''इस को भी कौन जाने 


उस के लिम्ाग में अतीत 'पक्वित आज वैसी कोई परिस्थिति तो 


का चित्र घूम जाता. क्या * 
3 ही जीचमोल से अलग रहा जाए. 

बह धब जप | "समझ में नहीं आता मुझ को. लेकिन 

। इसे देख कर मेरे मन में कचोट सी उठती हे 

खेलनेखाने की उमर में वियोग. आज तो 


विधवा का भी विवाह करने का जतने किया 


के नहीं कि हृदय से चाहते हुए भी किसी के भय 
। 
| 


ह नजर ... "आप को ऐसी बात कहते हए शर्म आनी 
लगन, रूप, गण सभी कछ होते भी यदि - चाहिए थी,  शश्रा ने गस्से से रामसहाय 
देख सहन करना पड़ता है तो यह भाग्य का. से कहा: 








विधान ही तो है. नहीं तो शभ्रा में क्या कमी _ _ . +..... 
हैकिपति परित्याग कर बैठे?” 5.  -#॥' ल्‍ 
"सीता मैया में कया कमी थी? रामने. .. 
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“सरल 
हा धा देवी उन से बहत कम बोलती थीं 


७... --- 3 >-७-क कस कप कक डी हक नम इज फ़ाननम मी तन _््‌न्‍ाड-े+मामम्‌अमम मास" काल > हैककगाना 
ल्‍ 


जाता है, जब कि पति की म॒त्यु से हुआ 
अकेलापन स्त्री सहन भी कर ले लेकिन 
जीतेजी किसी को खोना, दनिया में अपना हो 
कर भी न होना तो बहत ही द्खदायी होता 
होगा, है न? 


अपलक पत्नी को देखते रहे 


और वह भी एकाध वाक्य से अधिक नहीं 
बस, उत्तर ही दिया करती थीं. वह 
कभीकभी ही बोलती थीं. तंब मधसदनजी 
चपचाप सनते थे. सनते ही नहीं थे, पत्नी की 
आवाज जैसे उन के हृदय में समा जाती थी 


राधा देवी शीशे के सामने बैठी मांग में 
सिदर भर रही थीं. सन से उजलेउजले बालों 


में चटक लाल सिदर मांग में भर कर जैसे ही 


मधसदनजी बोले थे, एक बात कहूं त॒म से 
क्यों न शशञ्ना के विवाह का प्रयत्न किया 
जाए ? ! 


"दोबारा विवाह?” राधा देवी ने. 
« घबरा कर पति की ओर देखा था 


है प्हां इस में क्या हर्ज है? 


"हर्ज... नहीं तो. संस्कारी मन 
- मशकिल से इस विचार को पचा पाया था 


'लेकिन कौन करेगा उस से शादी? 
'"कंआरा होना जरूरी तो नहीं: वैसे 


संयोग से हो भी सकता है. कई लोग, 

. आजकल काफी आय  बीतने पर ही गहस्थी 
' जमाने की सोचते हैं 

.. “सोचते होंगे. लेकिन मर्द तो मर्द ही. _ 


होते हैं. औरत को भले ही वे दूसरे के आधा 
दरजन बच्चों को पालनेपोसने को ले आएं, 
लेकिन कोई मर्द दूसरे की बेटी को अपनाने 
को कैसे तैयार होगा? कहने को लोग 
बड़ीबड़ी बातें करते रहेंगे, मगर असल में 
करना बड़ा कठिन होता है."' 

मंधसदनजी अपनी पत्नी के कथन पर 
मसकराए नहीं, कछ सोचते ४. के "बह 
स्वयं कमा रही है. उसे आर्थिक 
“के अपनी बच्ची के लिए तो वह स्वयं कर 
]84 


शता भी 


मधसदनजी के कथन के मल में निहित 
था पिछले कछ दिनों का एक प्रसंग 
शभ्रा रामसहाय नामक जिस 
प्राध्यापक से पढ़ती रही थी, उन की पत्नी 
का निधन हए छः महीने हुए थे. उन के तीन 
बच्चे थे. क्रमश: पांच, सात और दस वर्ष 
के. घर में वद्धा मां थी. पत्नी की मत्य के 
समय तो बहन, भाभी आदि कछ दिन रह 
कर उन की देखरेख कर गई थीं, पर सभी 
की अपनी घरगहस्थी थी. उन सब के जाते 
ही मां ने दसरे विवाह की रट लगाना आरभ 
कर दिया था 
शभ्रा जब कभी वहां जाती तो 


मानवता के नाते बच्चों के बहत से कार्म कर 


आती. बडी लडकी रेण लाडप्यार से बिगड़ी 


. हुई थी. उस का न खाने का समय था, न पीने 

वह टीका लगाने लगी थीं कि पीछे से . 
 - से रखे रहते थे. परे घर का यही हाल था 

'शश्ा ने काफी समय लगा कर उन का घर 

. संवारने का प्रयत्न किया था. वह जंब भी 


का. उस के अपने कपडेलतत्ते भी बड़े बेढब ढंग 


नोटस वगैरह लेने जाती थी तो मां के साथ 


 कछ न कछ करवा आती थी 


वैसे वह जब भी वहां जाती थी, उस 


की दृष्टि बेलाग शिष्या की तरह नीचे _ 
रहती थी. न चाहते हए भी वह या तो बेबी. 5 
. को साथ रखती थी या मकान मालकिन के 
: पोतीपोतों में से किसी एक को साथ ले जाती 
थीं. कांटों से दामन न छिद जाए कहीं, इसी _ 
लिए बराबर फूंकफूंक कर ही पांव रखती 


 पदि दोनों तैयार हो जाएं तो विवाह 


में हर्ज क्या है? रामसहाय का उजड़ाघर बस: 


जाएंगा, उसे सुयोग्य पत्नी मिल जाएगी 


शशभ्चा का भी अकेलापन द्र हो जाएगा. बच्चे 


उस से हिलमिल ही गए हैं, मधुसूदनजी 
कछ सकचाए हुए से कह रहे थे. मन में था 
कि अभी सुनना पड़ेगा, जात से बाहर की है 


शाम हर ब्राटमण है ओर वह तो कायस्थ 


.. पर पत्नी ने जाति की बात उठाई ही. 


नहीं, न उम्र की बात की. . 


"तीनतीन बच्चे हैं और विधवा मां... 
सरिता ह 
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विद्वान हैं, नौकरी भी अच्छी है. _ 


मधसदनजी पत्नी की संहमीत पा कर 


ऐसे प्रम॒दित हो उठे थे जैसे उन्हीं की बेटी को 


वर मिल गया हो. फिर भी यह सोच कर 


पत्नी को अवाक देखते रहे थे कि किसी प्रिय 
व्यक्ति के लिए इर्नसान की मान्यताएं केसे 


बदल जाती हैं. 
'क्वर शभ्रा को भी आभास सा हुआ था 







हि 
35 फरक्क रामसहायजी इधर क॒छ दिनों से 


जे पस्तक के जैसे उस को ही पढ़ने की 
कोशिश करने लगे हों. 
"आप के मुझ पर कितने अहसान हैं, 


एक दिन रामसहाय 'शकश्ा से बोले थे. 


- #. 


हे 


नवंबर (प्रथम) [982 
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 "एहसान! केसे एहसान? - 
"आप ने सब को कितना सहारा दिया 





है. मां आप की प्रशंसा करते नहीं थकर्ती. 
- आप आ जाती हैं तो जैसे उन का सारा बोझ 


उठ लेती हैं... 

' "यह तो मानवता के नाते मेरा | चआ 
था. किसी की पीड़ा को बांट सक्‌ या 
का बोझ हलका कर सकं, इतनी मेरी ओकात 
कहां? 

"आप तो इस से बहत आगे हैं, 

'शभ्राजी. ् 
प्राध्यापक रामसहाय जिस ढंग से बातें 
कर रहे थे, उस से शश्ना को बड़ा विचित्र सा 
लगा था. वह समझ नहीं पा रही .थी कि यह 
आभार प्रर्दा शत करने के लिए कहा जा रहा 
है या उन के मन में कोई ओर आकां क्षाएं हैं. 


[0 
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आव श्यकताएं इनसान को कभीकभी 
या तो अंधा बना देती हैं या अत्पा धक उदार 
लगता था, वद्ध मां आवश्यकता को देखते 
हए ब्राटमण समाज में प्रचलित जातिबं धन 
को भी भूल गई थी. ''वह घर संभाल ले तो 
मेरी छट्टी हो. मुझ में अब इतनी शक्ति 
नहीं कि तीनतीन बच्चों की देखभाल कर 
सकं. फिर विवाह तो दसरा हो ही जाएगा 
मग्र कोई नासमझ लड़की आ गई तो 
मसीबत ही समझो, मधुसदनजी. दूसरे उस 
के भी बच्चे हो सकते हैं. शुभ्रा के दिल में तो 
इन बच्चों के लिए प्यार है, अपनापन है. उस 
«९-8६ भी एक संतान है, ओर चाहेगी भी 
न ; | 
मधसूदनजी और उन की पत्नी ने 
शशभ्रा से इस संबंध में सीधे पछने के स्थान 
पर उस की मकान मालकिन से बात करना 


' ज्यादा उचित समझा था. सरस्वती ने उस से 


बातोंबातों में टोह लेने की कोशिश की तो 
शश्चा ने इस संबंध में उदासीनता का ही 
प्रदर्शन किया था. फिर भी राधा देवी की 
सलाह पर सरस्वती ने माधुरी को पत्र लिख 
दिया था. राधा देवी से उस ने कहा था 
"अपने यहां कछ भी हो, बहन, लड़कियां 
ब्याह के लिए स्वयं आमे बढ़ कर कहां 
बोलती हैं? फिर यह तो बड़ी लज्जाशील 
लडकी है. संयोग की बात है कि पति से नहीं 
पटी, नहीं तो लडकी बोलती है तो फल 
झड़ते हैं. इतने बरस हो गए इंसे देखते हए, 
बस सारा समय अपने काम में या पढ़ाई में ही 
मगन रहती है... 


जह पूजा करने बैठी ही थी. उस में 
यह भक्ति भावना निराशा ओर 
..  किकर्तव्यविमढ़ता से उपजी थी या एकाएक 


किसी विश्वास के कारण , यह तो वह स्वयं 
भी नहीं जानती थी. पर आधनिक विचारों 
की होते हए भी शश्नरा की घटना ने उसे इस 
कदर तोड़ दिया था कि उस के मन को इस 
खयाल ने घेर लिया था कि 'शायद 


. पजाउपासना से उस के बच्चों का कल्याण 


होगा 
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उस ने रामायण खोली ही थी कि चेत 
पत्र को हाथ में फड़फड़ाते हए आ पहुंचा था. 

"क्या है? 

''चिटठी है, मांजी, साहब ने दी है आप 


: के लिए. 


क्‍या लिखा हे? माधरी ने सोचा 
के समय भेजी है तो कछ विशेष ही बात 


''हमें क्या पता, भला कोई पढ़ के दे रहे 
हैं. कहें तो पढ़ दें. हिंदी में तो है. 

चेत जोडतोड कर हिंदी पढ़ लेता था 
जब वह कोई चीज स्वयं पढ़ता तो उस की 
प्रसन्नता देखते ही बनती थी 

पूजा में बैठेबेठे माधुरी के मन में आया 
था, कह दे कि अच्छा पढ़, लेकिन शीघ्र ही 
इस विचार को उस ने झटक दिया था 

* वह पत्र पढ़ने ही जा रही थी कि नि शि 

द्वार पर खड़ी दिखाई दी थी, सूखे होंठों पर 
जीभ फेरते हुए, एक रूखी, व्यंग्यात्मक 
हंसी हंसते हए. 

''कन्यादान करने तो जाएंगी न, मां? 
लेकिन शश्नञा ने पसंद भी किया किस को- 
अधेड़ आदमी, तीनतीन बच्चे, सत्रेटी सी 


जगह में प्राध्यापक. प्रशांत का ओहदा तो 


इस से कहीं अच्छा था 
माधरी चप थी, जैसे काठ मार गया हो 
"खैर, ओहदे से क्‍या होता है, मन की 
खशी चाहिए. अच्छा है शादी कर ले, आप 
को भी निर्श्चितता हो,  निशि ने कहा था 


८१ 22% माधरी को अपनी समझ से 
का परा हाल लिखा था 





: भंगर मां के मन को उस से कहां संतष्टि 


होती. उस की समझ में नहीं आ रहा था कि . 
सरस्वती ने यह पत्र अपनी ओर से लिखा है 
या शुत्रा का रामसहाय के प्रीति रुआन देख 


' कर या स्वयं उस के ही. कहने पर 


रामेंद्रकमार ही ने उस की दशा देख 


/ कर उसे समझाया था, ''जा कर खद देख लो 


न. जहां वह सुखी रहे, हमारा सुख उसी में 


है, क्या पता रामसहाय कोई भला आदमी ही 


हो. शायद इसी लिए उस ने भी अपनी 


सरिता . 
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सहमति प्रकट कर दी हो. लेकिन एक तम्त हो 
कि मातम मना रही हो. उस की गहस्थी बस 
जाए तो हम को तो खश होना चाहिए.'' 
माधरी ने भी स्वयं जाना ही उचित 
समझा था. रामेंद्रकमार ने निशि को भी सा थ 
ले जाने का परामर्श दिया था, कित उस ने 
तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया 
था. फिर निशि का यह भी कहना था कि जब 
शभ्वा को मांबाप का देखा हुआ लड़का शादी 


कर के भी पसंद नहीं आया तो अच्छा यही है. 


कि अब वह खद ही लड़का पसंद कर के 
शादी करे 

.. माधरी को इस कटाक्ष से एक धक्का 
सा लगा था, मगर वह निशि को क्‍या 
कहती? जाहिर था कि जिस का अपना 
जीवन सुखी हो, जिसे संयोग से चरण चमने 
वाला मिल गया. हो, वह दूसरे का दर्द क्या 


जानेगा. जिस के दोनों गाल चावल से भरे हों, . 
वह दसरे की भख की पीड़ा को केसे जान . 


सकता है 


वह इस सोच में थी कि अगर मां ने 





से कह ही रही थी कि वह मां को लिख दें कि 


वह विवाह नहीं करेगी, तभी घर के दरवाजे 


प्र एक कार आ कर रुकी थी 


माधुरी का शुआ के पास आना कई वर्ष - 
बाद हआ था. शश्चवा आगे बढ़ कर मा का 


स्वागत करने के स्थान पर दसरे कमरे में 
दरवाजे की ओट में जा कर छिप गई थी 

माधरी ने बेबी को देखते ही उसे खाती 
से लगा लिया था, फिर उस से पूछा था 
"बेबी, मां कहां है? .,, 

''अभी यहीं तो थीं, पता नहीं, एकदम 
कहां गायब हो गईं 

आखिर शज्ना कब तक छिपती. वह 


"कैसे आईं, मां? कोई खबर भी नहीं दी. 
शश्रा की बोली में कोई उल्लास नहीं 
था, न कोई आतरता ही थी. उस ने तो क॒छ 


नवंबर (प्रथम) |982 








मां को देख कर कट श्ई थी. कहां 


का पत्र लिख भेजा तो वह स्थिति : 
का सामना कैसे करेगी. वह सरस्वती मोसी 


आगे बढ़ी और मां से गले लग कर बोली थी, . 
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आश्चर्य ही प्रकट करते हए कहा था, 'इस 
का तो कोई गाड़ी नहीं आती, फिर केसे 
? ! 
"गाड़ी से कहां, कार से आई हैं, बेबी 
: ने उत्फल्ल हो कर कहा था 


. कार से! क्या पिताजी भी आए हैं? ' 
शश्रा ने व्यग्र हो कर प्र था 
.. १६ नहीं 
. "तो क्‍या भैया आए हैं 
"नहीं, रामदास है, अपना पराना 


_ डाइवर, तम्हारे पिताजी का कोई जरूरी 


केस था. भैया को छटटी नहीं मिली. इसी 

लिए रामदास को बला लिया. अपने काम से 

छटटी ले कर चला आया. पराने लोगों को 

अभी भी कितना लिहाज रहता है. काम 

सुनते ही चला आया. तुम्हारे पिताजी का 

इंतजार करती तो जल्दी ल्‍दी कहां आ पाती. . 
जल्दी! जल्दी क्‍या थी? ' 

. ''क्यों, सरस्वतीजी का पत्र जो मिला 
था. माधुरी ने अपनी पैनी दृष्टि पुत्री के 
चेहरे पर टिका दी थी. फिर क्षण भर बाद 
बोली थी, ''चलूं, पहले सरस्वती से मिल 


'शश्ना ने कांपते होंओें से कहा था, मां, 
[87 














पहले चाय तो पी लो 

लेकिन माधरी को सरस्वती से मिलने 
वी अधिक उत्सकता थी. उस ने साथ लाए 
मिठाई के कछ डब्बे बेबी को पकड़ाए और 
कछ हाथों में लिए सरस्वती के पास चल दी 
थी 


सरस्वती ने कार को घर के आगे 
रूकते देख लिया था और उस में कोन आया 
था, यह भी जान लिया था. उसे स्वयं यह 
अजीब सा लगा था कि उस ने आगे बढ़ कर 
माधरी. का स्वागत क्‍यों नहीं किया. कित्‌ 
उसे ऐसा लग रहा था, जैसे उस ने मा धुरी को 


बह पत्र उतावली में आ कर लिख डाला. वह 


"अपने को कोसती हई बरामदे में खड़ी थी कि 
माधरी को अपनी ओर आते देखते ही काठ 
हो गई. बड़ी कठिनाई से उस ने माधुरी का 
अभिवादन किया था. डब्बे ले कर अलमारी 
में रख दिए थे. फिर हाथ पकड़ कर कमरे में 
करसी पर बैठाया था. सारा समय माधरी 
उन आंखों की निरीहता और होंठों के कंपन 
को लक्ष्य करते हए सोचती रही थी, क्या 
उस के पत्र पढ़ने में ही गलती थी या उन 


शब्दों के अर्थ किसी सांकेतिक भाषा में थे, 


जिन का अभिप्राय उस ने उलटा समझ 
«लिया? 


ञ्से रस्वती सब॒ के सामने इस विषय की 


चर्चा नहीं करना चाहती थी 
इसलिए वह एकांत स्थान खोजती 


हुई छत पर आ बैठी थी. पोती के साथ बेबी 


को भी उस ने डांट कर भगा दिया था 
शश्चा के उदासीनता प्रकट करने पर 
भी सरस्वती ने मधसदनजी की पत्नी राधा - 


देवी के कहने से माधरी को रामसहाय के 


बारे में पत्र तो लिख दिया था, लेकिन कछ 


दिन बाद ही जब उसे शश्रा से रामसहाय की 


एक अनचित हरकत का पता चला तो वह 


आस 
सौंदर्य के आंस उस की मुसकराहट 
की अपेक्षा अधिक प्यारे होते हैं 


-कैंपबोन 


बहत पछताई थी. शशञ्लञा ने बताया था ,,., 
एक दिन जब वह नोटस लेने रामसहाय क 
घर गई तो रामसहाय की मां तीनों बच्चा की 
ले कर कहीं कथा सनने गई हई थीं. संयोग 
की बात कि उस दिन शश्ना कंसाथ न ती उस 
की बेबी थी, न ही सरस्वती मौसी के घर का 
कोई बच्चा. जैसे ही उसे यह पता चला कि | 
घर में रामसहाय के अलावा और कोई नहीं है. 
तो वह इस तरह अकेली आने पर बहुत 
पछताई थी. पर जब रामसहाय ने कहा, : 
"आओ... आओ, तम्हें नोट्स लिखवा दूं तो 
उस के लिए वापस लौटना भी मुशकिल हो 
गया था क्‍ 
लेकिन जैसे ही शञ्ना नोट्स लेने के _ 
लिए बैठी, रामसहाय ने उस के हाथ में एक : 
प्रणय पत्र थमा दिया था. उस पत्र को पढ़ कर : 
शश्ना गस्‍्से से कांपने लगी थी और उस ने 
एकाएक उठ कर कहा था, ' माफ कीजिए, 
मझे एक जरूरी काम से अभी घर पहुंचना _ 
है, इसलिए मैं जा रही हूं. क्‍ 

रामसहाय समझ गया था कि शश्रा को 
उस की यह हरकत अच्छी नहीं लगी है. 


फिर भी उस ने हिम्मत करते हुए कहा था, _ 


"शश्रा, तम तो आधनिक विचारों की हो. : 
फिर इतनी सी बात पर नाराज हो कर क्‍यों _ 
जा रही हो? अब तो हमारी शादी की बात 
भी चल रही है. कछ दिन बाद तो : 
हमारात॑म्हारा मिलन होना ही है, अगर 
अभी मिलन हो जाए तो क्‍या बराई है? 

. “आप को यह मगालता कैसे हो गया 
कि मैं आप से विवाह करने को तैयार हूं 
और मान लीजिए, यदि मैं तैयार होती तो 
भी आप को ऐसी बातें करते शर्म आनी 
चाहिए थी !! | 

"इस में शर्म की क्या बात है? त्‌म तो 

एक बच्ची की मां हो. इतने सालों का. 


“विवाहित जीवन, फिर इतने दिनों से अकेली 


रह रही हो. आखिर औरत को भी तो 
शारीरिक भख सताती है. । 

"बकवास बंद कीजिए. शभ्ना गुस्से « 
में नोटब॒क उस की ओर फेंक कर फौरन वहां - 
से चल दी थी । 


सरिता 
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रामसहाय अच्छी तरह समझ गया था 
कि शश्ञा से उस के विवाह की बात बनना 
संभव नहीं है. उस ने सोचा, शश्ञा या उस के 
घर वालों की ओर से इनकारी हो, इस से तो 
अच्छा हे कि स्वयं ही अनिच्छा प्रकट कर दो 
इसी लिए उस ने मधसदनजी से जा कर कहा 

दुनिया क्या कहेगी, जातबिरादरी से 
बाहर की एक बच्चे की मां को घर ले आया 


' है. फिर छटटा जानवर क्या कभी खंटे से 
बंधा रह सकता है कहीं? घर में सखदख तो 


होता|ही रहतो है. जो वहां अपने घर न रह 
सकी, वह यहां पराए बच्चों के बीच क्या 


रहेगी? व्यर्थ में ही एक बेटी के बाप बनो - 
और कल को उस के ब्याह के लिए डगरडगर 


! 


घूमो 


मधसदनजी क्या बोलते, सन कर चप . 


रह गए थे. रामसहाय तीसरे ही दिन किसी 


ब्राह्मण की अनाथ भतीजी का उद्धार कर 
लाया था 


निश्चेष्ट सी हो गई थी 


 माधरी ने अपने को संभालने का काफी. 


प्रयत्वत किया था, लेकिन मन पर लगी चोट 


| है ड 
न क से रामसहाय का सारा किस्सा 
कर माधुरी कछ क्षणों के लिए _ 


हे ल्‍लीत 


इतनी गहरी थी कि उस के चेहरे पर उस का . 


प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था. कछ वर्ष 


पहले तक तो उस के संदर शारीरिक गठन 


के कारण किसी को विश्वास ही नहीं होता 


था कि निशि उस की बह है और शश्रा तथा 
क्षिप्रा उस की बेटियां. वही अब न केवल 


“ अपनी चंचल॑ंता खो कर गंभीर रहने लगी 


थी, बल्कि आय से भी कहीं बंड़ी लगने लगी 
थी. 
रामेंद्ररममार कितना समझाते 
आजकल तो यह मामली बात हो गई है 

अदालत में देखो, रोज कितने ही ऐसे मामले 
आते रहते हैं. मगर उस के लिए मांबाप थोड़े 
ही अपनी जिंदगी से.तलाक ले लेते हैं, इस में 
न उन की कोई जिम्मेदारी होती है, न 
सहमति. आखिर हमतम इस मामले में कर 
ही क्‍या सकते हैं? ' 
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कहने को 'वह कितना ही कह जाते 
लेकिन दोनों के ही जीवन में विघ्न सा व्याप 
गया था, एक कांटा सा चभ गया था जो उन 
की खशियों को नोच रहा था. रामेंद्रकमार 
: फिर भी अपनेआप को काम में व्यस्त रह 


कर भलाए रहते, मगर मांधरी अपने 
दिमाग से पल भर भी शश्रा को अलग नहीं 
कर पाती थी. वह दिन भर उसी के बारे में 


सोचती रहती थी 


कभी सोचती, शरू में ही समझा दिया 
होता, जब आई थी तभी .जबरदस्ती 
ससराल ले गई होती तो शायद घटनाओं का. 
रुख पलट गया होता. उस समय लड़की के 
हठ के आगे घटने टेक देना ब्रा हुआ. अगर 
कछ अपराध भी था उस का तो शायद 
नादानी समझ कर ससुराल वाले भी भला 


लेकिन शुक्रा अंदर ही अंदर क्‍यों 
घटती रहती है जब यह उस का अपना ही 
निर्णय था? वह खुशी से अकेले जीवन 
बिताए या अपनी पसंद का साथी चुन ले, पर 
घटघुट कर क्‍यों जी रही है? 

श॒ज्ला को मां की गंभीर दशा की 
सूचना और इलाहाबाद में अपनी नियक्ति 
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जला 


का पत्र साथसाथ ही मिला था 

माधरी ने जब गा कि शश्रा की 
बदली इलाहाबाद में हो गई है तो वह 
मसकरा उठी थी, "अच्छा हुआ, बेटी अपनी 
आंखों के आगे रहेगी तो चिता तो नहीं 
रहेगी | 

'पिता तो नहीं रहेगी, लेकिन यहां 
सब जानपहचान के लोग हैं. यहां रहना उसे 
पसंद नहीं आएगा. मालूम नहीं, यहां के लिए 
उस नें क्‍यों कोशिश की. 

माधरी ने अपनी बड़ीबड़ी आंखें 


परिमल पर टिका दी थीं, जो कह रही थीं 
"परिमल, क्या तम इसे अभी तक छिपा ' 


हआ किस्सा समझ रहे हो? जानपहचान के 
सभी लोग तो जानते हैं. 

. “जो हआ, सो हआ, लेकिन यहां रह 
कर अगर उस की दसरी शादी हई तो हम 
लोग मंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. ' 

पर माधरी ने तो उलटा ही सोचा था 


उस का खयाल था, शघश्चा के यहां आने पर 


शायद कोई स्वयं ही मिल जाए. बड़ी जगह 


. है, अब तो सब हो ही रहा है 


परिमल बोला था, इस ट्त्रेटे क्‍ शहर में 


सब हमारे परिचित हैं. हमारे घर का नाम 


है. अगर शश्ना का दसरा ब्याह हआ तो 


'. बराबर यह सनते रहना होगा, यही है वह 
जिस की बहन ने दसरी शादी कर ली. 


हमारा शहर कितना भी प्रगतिशील हो 


पढाईलिखाई में कितना भी आगे हो, लेकिन _ 
लोगों की इस संबंध में क्या मानसिकता है.. 
: यह आप शायद जानती नहीं हैं. जब वह वहां 
- अच्छी तरह रह. रही है, छोटी जग्रह होते 


हुए भी वहां सब तरह का आराम है, तो यहां 
आ कर जलील होने की क्या जरूरत है? वह 


 बहां दसरी शादी भी कर ले तो हम कछ नहीं 
कहेंगे 


शुभ्रा के मन पर अब तक लगी चोटों में 
शायद यह सब से गहरी चोट थी. बात 
किसी तरह उस तक पहुंच गई थी कि उस 
का ही भाई यह चाह रहा है कि उस की 
परित्यक्ता, तलाकश॒दा बहन उस के घर से 
दूर ही रहे, जो वस्तुत: उस का घर न हो कर 
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उस के ही नहीं, शश्ना के भी मातापिता का 
घर था 

एक बार उस के मन में आया भी कि 
विश्वविद्यालय के दिनों में हए विविध 
प्रेमप्रसंगों की चर्चा कर के भाई से पूछे कि 
अब तो बड़े एकपत्नीब्रतधारी बन रहे हैं 
तब हर किसी लड़की के पीछे क्‍यों भागते 
फिरते थे. फिर लगा, नहीं, वह ही गलत है 
भाई के तो भटकते कदम स्थिर हो गए. वही 
है जो अपने रास्ते से भटक गई. आखिर उस 
ने बदली का निवेदन वापस ले लिया था 

शश्ना की बड़ी इच्छा थी कि क्षिप्रा कंछ 
दिनों के लिए उस के पास आ कर रहे. छोटी 
बहन को अपने यहां बलाने के पीछे उस का 
मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग देखें कि वह 


कोई ऐरीगैरी नहीं, बल्कि एक संभ्रांत : 


परिवार की है, उस के भी अपने 


नातेरिश्तेदार हैं. भाईभाभी के तो वहां आने .: 


की. वह उम्मीद कर नहीं सकती थी, 


इसलिए वह सोचती, बहनबहनोई ही आ ्् 


जाएं तो लोगों की नजरों में उस का सम्मान 


बढ़ जाए. 





आधात पहचा था 


मां की तेरहवीं के बाद क्षिप्रा ने अपने 
पति से कहा था, ' दीदी इतना कह रही है, | 
कुछ दिनों के लिए वहां चले चलते हैं. दीदी 


का मन भी बहल जाएगा. 


"क्यों, दीदी के मन को क्या हआ है? | 
जैसे आज तक बहलता रहा है, आगे भी ॥ 


बहल जाएगा. 


“पर मां के न रहने से दीदी को.... 8 
“दीदी को ही क्‍यों, तूम को भी तो ॥ 
अखरेगा. सभी को दुख होता है. तुम यहां 8 
चाहो तो और दोचार दिन रह जाओ, कितु ॥ 


सरिता [0 


प्री बीच एक और दखद घटना घट गई : 
ब्रेथी. उसे एक दिन इलाहाबाद से तार 

मिला कि उस की मां अब इस दनिया में नहीं 
रही. माधुरी की दशा तो कुछ समय से 
काफी खराब चल रही थी, पर वह सहसा : 
इस प्रकार चल देगी, इस की आशा कसी 
को नहीं थी. मां की मृत्यु से श॒ुभ्रा को काफी : 
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| हशातम स्प्साओाए जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता 
तो है कि तुम्हारी दीदी को ले कर मां और 
बाबूजी कितनी बातें करते हैं.'' 

क्षिप्रा हमेशा दीदी के संबंधों की चर्चा 
चलने पर चुप्पी साध लेती थी. पर उस दिन 
उस से नहीं रहा गया. बहन की ममता 
आखिर बोल उठी थी, “समझते क्‍यों नहीं 
कि मुझ में ओर दीदी में अंतर है. मेरा दख 
क्र को त॒म हो, लेकिन दीदी तो अकेली ही 


“मुझे तम्हारी दीदी से सहानभति है, 
मगर में अपने घर वालों की अवहेलना नहीं 
कर सकता. तुम्हें भी एक को चनना होगा. ' 

क्षिप्रा के बच्चे को ले कर श॒भ्रा छत पर 


थी. बच्चे को भख लग आई थी और शश्ना _ 


दूध की बोतल लेने उस के कमरे में आ रही' 
थी. अपने विषय में बातें होते सन कर वह 
ठिठक गई थी. 5 2 

“इतने वर्षों से दीदी कह रही है. हम 


. कभी नहीं गए जब कि द्रदर के रिश्तेदारों 


के घर न जाने कहांकहां हो आए. आप की 
समझ में दीदी कलंकित हो सकती है, मेरे 
लिए तो वह सीता सी पवित्र है. अगर 
जीजाजी अपने अहं के कारण उसे लेने नहीं 
आ सकते थे तो यही क्‍यों जाती? वह एक 
बार भी आए होते, एक भी पत्र लिखा होता 
तो में दीदी को ही अपराधी कहती. अब तुम 
भी उन की तरह केवल मांबाप की भावनाओं 


. को देख रहे हो, और कुछ कारण नहीं देखते. 
दीदी बांदी की तरह उन की सेवा करंती _ 
रहती तो सब उसे अच्छा कहते, आज वह 






"झूठ. अभी चार दिन छट्टी के बाकी 
हैं, तूम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी.'' 

"ठीक है, जाओ, लेकिन समझ 
लेना... 


्् ससे आगे कछ॑ सूनमा शुश्ना के लिए 


-99०52७७, 


*देभर हो गया था. उस ने त्रंत निश्चय 
कर लिया था, वह अपनी अभिशप्त जिंदगी 


- में छोटी बहन को नहीं घसीटेगी. क्षिप्रा अपने 


घर में प्रसन्न है, कभी कोई शिकायत नहीं 
सनी. उस के कारण छोटी बहन के सुखी 
जीवन में क्‍यों दरार पड़े? दूसरे की इच्छाओं 
की पूर्ति करतेकरते मिटने वाले की अपनी 
इच्छाएं रह ही कहां जाती हैं? द 
.. मैं ने कह दिया न, में वहां जरूर 
जाऊंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ब्रा. 
'शुभ्रा के लिए अब अपने को रोक पाना 
कठिन हो गया था. ऐसे ढंग से उस ने आवाज 
दी थी, जैसे अभी चली आ रही हो, 


: "क्षिप्रा... क्षिप्रा... अरे, कहां है त्‌? देख तो, 
तेरा लाड़ला भूखा है शायद. बोतल कहां है? 


ला में पिला दूं, कह कर उस ने कमरे में 


आंका था. 


एक ओर रोष की म॒द्रा में बहनोई खड़ा 


ग्रशसाकणााकाएचककम इक एफपककएा कुक वा 
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आत्मसम्मान का जीवन बिता रहीं हैतोइस + ८७४८४ 


में बराई क्या है”. ४ हे 


"समझे भाषण सुनने की आदत नहीं. 


चलना हो तो जल्दी तैयार हो जाओ, अभी 

ट्रेन को दो घंटे हैं, नहीं तो तुम भी... 
“रुक क्‍यों गए कहतेकहते, कहो जो 

कहना हो. मैं भी कहे दे रही हूं कि चाहे एक 


दिन के लिए ही सही, तुम्हें वहां चलना ही .. 


होगा. 
है के 
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गृहिणीयाँ | 


क्या आप इंधन खच में 


्$ 


किफ़ायत पर ज्यादा ध्यान देती हैं ? 


तो वह आपको हमेशा मिलेगी डिम्पल डीलक्स एल. पी. गैस स्टोव में | 


डिम्पल डिलक्स गेंस स्टोव 
बहुत ही कम इंधन खच से काम 
भटपट करता है । डिम्पल 

गंस स्टोव दुर्घटनाओं से मुक्त 


है क्योंकि इसमें विशेष सरक्ष। 
प्रबन्ध है । आजमा के देखिये 
डिम्पल डिलक्सआपका मनपसनद 
गेंस स्टोव है। 
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था, दूसरी ओर तह किए कपड़ों को फिर से 


तह करने की कोशिश में लगभग रो पड़ने के - 


पोज में क्षिप्रा खड़ी थी. 

"क्यों, कया हो गया, रवींद्र भेया? 
लगता है, किसी बात को ले कर झगड़ा हो 
गया है. क्‍यों ठीक है न? अरे क्षिप्रा, तेरी 
बचपन की आदत गई नहीं? अब तो तू बहुत 
समझदार हो गई है, फिर भी तेरी नाक पर 
इस कदर गस्सा क्‍यों? 

क्षिप्रा की आंखों से बरबस आंसू टपक 
पड़े थे. रवींद्र ने मुंह थोड़ा दूसरी ओर घ॒मा 
लिया था. उत्तर देने के ओचित्य को भी ताक 
पर रख क्रोध से तमतमा रहा था वह. 

. "तुम्हारा क्या कार्यक्रम है, क्षिप्रा? में 
तो आज ही जा रही हूं. परीक्षाएं होने वाली 
हैं. मेरा वहां जल्दी पहंचना जरूरी है, नहीं 


. तो मेरे छात्र मझे कोसेंगे. अच्छा है, इतना 


काम रहेगा तो मां की मौत का गम क॒छ भूल 


जाएगा. परीक्षाएं होने वाली हों तो बिलकल 


भी समय नहीं मिलता. 

"में भी आप के साथ चल रही हूं... 
भर्राई कित्‌ दृढ़ निश्चय से पूर्ण आवाज थी 
क्षिप्रां की. . ० ४म ५ 

"न, रहने दे, इस समय जा कर बोर हो 
जाओगी. मैं तो बहुत व्यस्त रहूंगी. फिर 


2 कभी आना जब मेरी छंट्टयां रहें. 


'शश्चा ने बेबी से जब जल्दी से तैयार हो 
जाने को कहा तो वह.विस्मित रह गई थी. 
"मां, आप ने तो कल जाने को कहा 


! 


था. द 
"हां, मुझे याद नहीं था. 
"दीदी, एक बात पूछ? क्षिप्रा ने धीरे , 
से कहा था. 297 ६ 
"हां, पूछ न, इतना डर क्‍यों रही है? 
"आप ने... आप क्‍या उसी समय 
बोतल लेने आई थीं? . 0 


क्षिप्रा की दयनीय दृष्टि उसे बींध गई 


थी. 

"नहीं, क्षिप्रा, तू ने सच ही जाना, में 
वहीं थी. मैं ने सब सना था, मगर में नहीं 
चाहती कि छोटीछोटी बातों के पीछे तेरा 
घर उजड़े. क्षिप्रा गलतफहमी को प्यार से 
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दि करने की कोशिश करना, जिद से नहीं. 
कारण त्‌ दखी मत हो . तू सुखी रहे, इसी 
से मझे सूख है. मेरा घर ट्ट गया, बनाने की 
न सामर्थ्य है, न इच्छा, अब तो यही चाहती 
हं कि कहीं दूर जा कर रहूं- सब 
जानपहचान वालों की नजरों से दूर. रवींद्र से 
कहना, मैं ने गलती की है, मगर अपराध 
नहीं. वह कानन का ज्ञाता है, दोनों में अच्छी 
तरह अंतर कर सकता है. जब वह अंतर 
उस की समझ में आ जाए, तभी त्‌ मेरे घर 
आना. मैं तो तम लोगों के स्वागत की सदा 
इच्छुक रहंगी.. 

दख के, स्नेह के: अविरत अश्रु बहाते _ 
हुए पिता ने शुभ्रा को विदा दी थी, अब 
तेरी मां नहीं है, लेकिन तुम आती रहना. 
तुम्हीं को संभालना है, जापे पर निशि को 
भी ) 


"बैर, उस की आप चिता न करें. उस 
के लिए सब इंतजाम हो जाएगा. परिमल _ 
के रूखे शब्द तीर की तरह लगे थे, नर्सिंग 
होम में किसी के रहने की जरूरत नहीं. घर 


: में नोकर है ही... 


'पैकर भी इन के रहने से अच्छा ही 


रहेगा, निशि ने बात को संभालने का प्रयत्न 
किया था. 


न्टए ध्रस्‌दनजी और सरस्वती दोनों ही. 
$#£/ (0 प्शभ्रा के हिताचितक ही नहीं थे, बल्कि 
द के समान मानते थे. रामसहाय के 


व्यवहार से जहां उन लोगों को गहरी ठेस 
 पहंची थी, वहीं 'शुश्ना के निर्मल चरित्र के 
कारण उस के प्रति ममत्व भी बढ़ गया था. 


उंधर शभ्रा अपनेआप को संभालने का 
लाख प्रयत्न करती, पर उस की बेचेनी 
बढ़ती ही जा रही थी. बारबार उस के 
मनमस्तिष्क में अतीत का चित्र घूम जाता 
था. वह अपनी ही आलोचना के तराज्‌ पर 
अपनेआप को तौलने लगती. जो कुछ हुआ 
क्या ठीक हुआ? क्‍या वह स्वयं ही अपनी 
जीवनरेखा को नहीं मोड़ सकती थी. चाहती 
तो अपने भविष्य को सुखद व सुंदर नहीं बना 
सकती थी? ठीक है, प्रशांत उस के सपनों के. 
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अन्‌कल नहीं था, लेकिन सर्वगुणसंपन्न तो 
कोई भी नहीं होता. 

कहां प्रशांत का चरित्र, कहां स्रेश 
का. वह तो निरा स्वार्थी, लंपट, कपटी, झूख 
निकला. कहां प्रशांत एक धीर, गंभीर 
व्यक्ति और कहां रामसहाय. तीनतीन 
बच्चे, 0-2 वर्षों का पत्नी से साथ, फिर 
भी महीने ही भर में दूसरा विवाह. 

दूसरा विवाह प्रशांत ने भी कर लिया 
होगा. एक हक सी उठती थी मन में. 

सरस्वती जब भी उसे अनमना सा 
देखती तो प्यार से, सांत्वना भरे शब्दों में 
कहती, त्‌ सोच न कर, बेटी, तेरे भी दिन 
कभी तो फिरेंगे ही. कोई तेरा भी हाथ 
थामने आएगा ही. 

“बस, मोसी, मुझे कछ नहीं चाहिए. 
नौकरी कर ही रही हूं. एक बेटी हैं, आराम 
से पल जाएगी. आप हैं, इस के मामा, मार्मी, 
मौसी, दादा सभी तो हैं. इस का कहीं तो 
ठिकाना लग ही जाएगा.” 

और तू कंदरत से ऐसे ही लड़ती 


रहना. हर 
''मोसी, कितने ही लोग ऐसे रहते हैं. 


मेरी बुआ को ही देखो, साल भर में ही...'' 


आगे शब्द न निकले. अपनी तलना त्‌ 
विधवा से करती है? 


लेकिन निर्दोष को, किसी भोलेभाले _ 
“को यह समाज कहीं भी जीने नहीं देता. 


न जाने लोगों को विशेषकर शश्रा के 
साथ की अध्यापिकाओं को कैसे यह पता 
चल गया कि शभ्रा और रामसहाय के बीच 


शादी की बात चली थी और किसी बात पर 


वह चर्चा बीच में ही रह गई. 

"अच्छा हुआ, शभ्लाजी, आप ने उस 
जाहिल से शादी नहीं की. मैं तो उस के घर 
का राईरत्ती हाल जानती हूं. मुझ से क्‍यों नहीं 
पूछ? में तो पहले ही मना कर देती.” 


५ अवाक. उस ने समझा था, जिस 
7 पर उस ने कभी विचार ही 
किया था, उस की कोई चर्चा क्‍या 
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करेगा. मगर उस दिन तो हरेक के होंखें पर . 


यही चर्चा थी. सकल में सभी 
अध्यापकअध्यापिकाएं उस से यही प्‌छ रहे 
थे. कैफियत देतेदेते वह थक गई थी. ऐसी 
कोई चर्चा नहीं चली, यह कहना उस के लिए 
कठिन था. मगर उस ने ऐसा नहीं चाहा, यह 
बताना भी कठिन था. 

वह सब सहन करती रही थी. 

"जो एक के प्रीति वफादार न रही, वह 
दूसरे के प्रति कैसे रह सकती है ? क्‍यों, 
शालू, क्‍या में गलत कह रही हं?' 

"अरे भई, तभी तो हमारे यहां 
कहावत है- जो नारी दूसरे से फंसी, उस के 
लिए जैसे सत्तर वैसे अस्सी. 


खिलखिलाहट गरम सीसे सी कानों में... 


पड़ी थी. वह अचानक ही कांमन रूम में आई 
थी. उस के आते ही कमरे में निस्तब्धता सी 
छा गई थी. फिर वह त्रंत ही कमरे से बाहर 
निकल गई थी. कक्षा में उस से फिर पढ़ाया 
नहीं जा सका था. सिर पर हथौड़े से बजते 
रहे थे. घर भी वह जल्दी ही आ कर बिस्तर 
पर पड़ गई थी. 


उठी थी 


क्रमशः .. 
',“+ सरितों- -॥ 


.. "छोटीछोटी बातों को ले कर रोना 
क्या तुझे शोभा देता है? तू अपनी स्थिति -# 
साफ क्‍यों नहीं बता देती? जमाने से घवरा | 
कर तू हम अपढ़ औरतों की तरह क्यों रोने. 
बैठ जाती है? ठीक है, तुझे पति का, घर : 
वालों का निर्मोही होना सहन नहीं था, लेकिन . -औ 

जब तेरे मन में कोई मैल नहीं रहा तो जो कछ :॥॥ 
. भी हुआ; उसे छिपाने से क्या फायदा? सच 
.की राह पर चलने में वैसे भी डर नहीं होना 
चाहिए. मुझ से भी बहुतों ने कहा कि कैसी. 
अकेली औरत को घर में रखा हुआ है, . | 
तुम्हारी बहुएं भी उस की संगीत से बिगड़॒ | 
जाएंगी. पर मैं ने तो तालठोंक कर कह . 
दिया, 'जो 3४ उस के चालचलन में कुछ ॥४ 
बुरा दिखाई दे तो मुझ से बोलो. घर से क्‍यों. 
अलग हुई, यह नहीं जानते तो चुप रहो. - 
के दुख में सहारा नहीं दे सकते तो न ॒. 
४ पर सहारे को छीनना भी भला नहीं . 
! ' । 


सरस्वती के हाथ रखते ही वह बिलख .॥ 


है। 
। 
| 
। 
शी) 
है 
6 
)क। 
| 
की 
| 
$। 
प्र 
। 
| 








| गरम पानी दिया जाता है. स्नानघरों में 
4 टाइल्स व गीजर लगे हुए हैं. पानी का कोई 


। व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता और न ही यहां 
| | शराब आदि पीने की छूट है. 

४ | यहां किराया काफी कम है. डबल रूस 
| ॥ का किराया 24 रुपए व सिंगल रूस का 8 


रुपए प्रतिदिन है. विद्यार्थियों के लिए 


किराए में विशेष रियायत है. अगर विद्यार्थी 


समह में आएं तो प्रति छात्र केवल सात रुपए .. 
किराया लिया जाता है? इस में एक कमरे में - 


। तीन चारपाइयां डाली जांती हैं. कालिजों के 
4 


पर यह किराया 0 रुपए प्रतिदिन होता है 


को इस बात से संतष्ट करा दें कि आप 


ठहरे अन्य व्यक्तियों के साथ कोई अभद्र 
हरकत नहीं करेंगे. यहां ठहरने के-लिए 


॥॥ साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा. अन्य 
होटलों की तरह यहां केवल आप का नाम व 
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यात्रियों को जाड़ों में नहाने के लिए मुफ्त 


। पैसा नहीं लिया जाता: यहां कोई भी बाहरी 


अन्य कर्मचारियों या शिक्षकों के साथ होने * 
3 यहां सामान भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता - 
इतनी सारी सविधाएं व अच्छे 
वातावरण के बावजद यहां तभी रहने को. _ 
जगह मिलती है जब आप यहां के प्रबंधकों _ 


वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं ओर वहां 


अनमति लेने के लिए आप को एक छोटे से . 


जे दर्ज करवाने के बाद आप + 

अनमति नहीं दी जाएगी. आप के हावभाव, 
बातचीत करने के तोरतरीके के बाद ही 
आप को यहां रुकने के लिए जगह दी 
जाएगी. 

अगर आप विद्यार्थी हैं तो बेहतर होगा 


. कि आप अपने कालिज के प्रधानाचार्य से यहां 


रुकने देने के लिए एक सिफारिशी चिट्ठी 
लिखवा लें व अपना पहचानपत्र भी अपने 
साथ रखें. अगर आप के सा थ कोई महिंला है 
तो आप को उसी हालत में यहां ठहरने दिया 
जाएगा जब आप यह साबित कर सकें कि. 


बह आप की पत्नी हैं. सरकारी कर्मचारियों 


के लिए भी अपने साथ पहचानपत्र लाना 
लाभदायक रहेगा 

> यहां अपनी जगह निश्चित करवाने के 
लिए आप को पहले से पत्रव्यवहार करना 


होगा. वैसे, जगह आप से बातचीत होने के 


बाद ही दी जाएगी. अगर आप को यहां रहने 
के लिए जगह मिल जाए तो यहां बहुत 


- शिष्टतापर्ण व्यवहार करें. विदेशी पर्यटक . 
किसी भी अक्स्था में आप को यहां मिल 

सकते हैं. उन्हें देख कर कोई हरकत न करें 
यहां उसी तरह से रहें जैसे अपने घर में रहते 
- हैं बरना आप को बोरियाबिस्तर समेत 
बाहर कर दिया जाएगा. यहां रुकने के लिए. 
.. आप इस पते पर पत्रव्यवहार कर सकते हैं 

_टरिस्ट कैंप, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोस्ट 
-: » बाक्स-70, नई दिल्ली-0002 


नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन के पास 


. पहाडगज में सैकड़ों होटल हैं. यहां कमरे 


काफी छोटे हैं. यहां आप को 20 रुपए से 40 


_ रुपए प्रति बेड की दर से होटल मिल 


जाएगा. ये होटल बहुत सुविधाजनक नहीं 


है. क्योंकि 55 फीसदी होटल पुराने घरों में 
- बनाए गए हैं. छोटे व तंग कमरों में आप 


घटन- महेसस कर सकते हैं. अधिकांश 


होटलों में आप का सामान भी सुरक्षित नहीं 
रहेगा 

.. दिल्ली में कहां ठहरें? 
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एाशयाड-82 


खास तौर पर नई दिल्‍ली रेलवे सटे शन 
# सामने स्थित लगभग सभी होटला क 
फ््मरे बहत छोटे हैं. स्नानघधर व शोचालय 
भी सविधाजनक नहीं हैं. यहां के होटल वाले 
जरा गरम मिजाज के हैं और मामली सी 
बात पर मारपीट करने के लिए आमादा हो 
जाते हैं. क्‍ 

अगर आप अच्छे होटल में रहना 
चाहते हों तो नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन से 
निकल कर दाहिनी ओर चलें. पुल पार करते 
ही रामनगर श्रू हो जाता है. यहां होटल 
एअरलाइंस, स्थाल होटल, कबीर होटल 
आदि अच्छे“होटल हैं 


रामनगर स्थित होटल पहाडगंज के 


होदओं की तलना में साफसथरे व खले हें 


यहां के होटलों में खाने की व्यवस्था बाहर से ' 


की जाती है. वास्तव में यह काननी पचड़ों से 


बचने के लिए किया जाता है. शीला सिनेमा . 


के पीछे स्थित होटल कबीर नया बना है 
यहां सामान्यता दो बिस्तरों वाले कमरे का 
किराया 05 रुपए व वातानकलित दो 
बिस्तरों वाले कमरे का किराया 45 रुपए 
है. तीन व्यक्ति होने पर तीसरे व्यक्ति के 
रुकने के लिए 30 रुपए अतिरिक्त देने 
पड़ते हैं. ह 

इस के-पास ही मलिका होटल है. यह 
घर को परिवर्तित कर के बनवाया गया है 
यहां एक बिस्तर वाले कमरे का किराया 50 


रुपए, दो बिस्तरों वाले का 75 रुपए है. एक. 


बिस्तर और लेने पर 25 रूपए अतिरिक्त 
देने पड़ते हैं. यहां वातानुकलित दो बिस्तरों 
वाले कमरों का किराया ]20 रुपए व 
अतिरिक्त बिस्तर का किराया 35 रुपए है 
रामनगर में आराकेशां मार्ग पर शेरे 

: पंजाब होटल है. यहां एक बिस्तर वालें कमरे 
-का किराया 40 रुपए व दो बिस्तरों वाले का 
60 रुपए है. इन कमरों के सा थ ही स्नानघर 


व शौचालय हैं. यहां एक अन्य सस्ता होटल ' 
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हो जाने के बाद भी आप दोतीन घंटे तक रुक || 


दिल्ली म॑ कह! 


पर्चना है. यहां एक बिस्तर वाले कमरे का और 
किराया 40 रुपए व दो बिस्तरों वाले का /0 । 2 
रूपए है. इन सभी होटलों में बाहर से खाना ॥ 
मंगवा कर दिया जाता है. इस सेवा के लिए ॥आ 
होटल वाले पर्यटक से कोई अतिरिक्त पैसा ॥॥॥ 
नहीं लेते. हे 
आराकशां रोड पर एक अच्छा होटल ॥ 
होटल टरिस्ट इन' है. यह खुला व हवादार # 
है. यहां वातानुकुलित एक बिस्तर वाले. व 


: कमरे का किराया 35 रुपए व दो बिस्तरों ॥ 


वाले का 60 रुपए है. साधारण कमरों के ४ 
किराए 30 व 5 रुपए हैं ॥॥ 

यहां एक अच्छा व सस्ता होटल वंदना ॥॥ 
है. जब कि अन्य सभी होटलों के किराए | ५; 
एशियाई खेलों के दौरान 25 से 50 फीसदी ॥ 
तक बढ़ जाने की संभावना है. वंदना होटल | 
के प्रबंधकों के अनुसार उन के होटल के 4 
किरायों में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यहां 3] 
एक बिस्तर वाले कमरे का किराया 40 से 
70 रुपए व दो बिस्तरों वाले कमरे का ॥५ 
किराया 50 से 00 रुपए तक है. 40 रुपए. 
व 50 रुपए वाले कमरे के साथ स्नानधर है 
नहीं हैं ५. 


यहां आप का रहने का समय समाप्त : हे 


सकते हैं. पर यहां आप रात को 2 बजे से ॥४ 
पहले नहीं सो सकेंगे. वैसे अगर आप रजाई ह 
के अंदर सिर कर के सोतें हों तो आप को कोई | 
परेशानी नहीं होगी. इस के पीछे छिपा राज | 


' यह है कि होटल के ठीक सामने धर्मकांटा है ॥॥ 
जहां दिनरात ट्रक आते रहते हैं जिस के ॥ 










कारण काफी शोर होता रहता है. कह 

कोई भी होटल लेते समय चेक आउट ॥॥ 
टाइम' निश्चित कर लें. यह वह समय होता ॥॥ 
है जब से होटल 24 घंटे के लिए दिया जाता ॥॥ 
है. कछ होटलों सें यह समय यात्री के आने से ॥॥ 
श्रू होताहै और कछ होटलों में दिन के ।2 ॥५ 
बजे से अगले दिन के 2 बजे तक होता है. है 








2 -३२५३३५ ३ ++ कामार अपना विन की लीकील कललक कक कल लक 
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फ्री एमाकाआसरपासएत 


|| ऐसा न करने पर आप को व्यर्थ में ज्यादा 

|| किराया देना पड़ सकता है. 

| प्रानी दिल्‍ली में ज्यादातर होटल 

|| फतेहप्री व जामा मसजिद के इलाके में हैं. ये 
दोनों ही इलाके पुरानी दिल्‍ली रेलवे स्टेशन 
क्‍ 5 के पास हैं. यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला 





तक-आंप को हरियाली अर्थात पेड़पौधे 
(आएंगी. ...... /ट _ पक 
4। . इस इलाके में होटल सस्ते हैं. ये सभी 


॥। पहली मंजिल पर स्थित हैं. यहां के होटल 
. काफी बंद हैं. उन के कमरों की दीवारों के 
| रंगों का चयन बहुत अच्छा नहीं है. इन 
होटलों की सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत 
सावधान रहें, ये सीढ़ियां खतरनाक हैं व. 
ज्यावातर 75-80 अंश के कोण पर झकी हई 
हैं. अगर जरा सा पैर फिसले तो चढ़ने बाला 
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। तथा एकांत नाम की कोई चीज नजर नहीं 


होटल काफी- पुराने हैं. ज्यादातर' होटल. 


सीधा सड़क पर नजर आएगा. 

फतेहपुरी के प्रिस, ताजमहल, 
विक्रांत, एस्ट्रिया, पार्क व्यू आदि होटलों में 
एक चारपाई वाला कमरा 25 से 35 रुपए व 
दो चारपाइयों वाले कमरे 40 से 60 रुपए 
तक के हैं. इन सभी होटलों में जिस समय 
आप आएंगे, उस के 24 घंटों तक के लिए 


2 


५५५ «०6 


| 


22222 


2८2 


न 


अकबर होटल स्थित रेस्टोरेंट मधुबन, ७ 
कमरा दिया जाता है. यहां स्थित एक अन्य 
होटल इंपीरियल सस्ता है. यहां एक 


>चारपाई वाले कमरे का किराया 0 रुपए व 


दो चारपाइंयों वाले का 35. रुपए है. 

फतेहपरी स्थित ग्रदीप गेस्ट हाउस 
भी एक मध्यम दरजे का होटल है. यहां 
ऊपर कि हम समय बहुत सावधान रहें. इस 
की सीढ़ियां बहुत संकरी हैं व उन के साथ 
पेकड़ने के लिए कोई लोहे की छड़ या रस्सी 
भी नहीं लगी हे. 
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यहां आसपास में खाने के लिए अनेक 
वेष्णव एवं दूसरे रेस्टोरेंट हैं. कछ रेस्टोरेंट 
इस प्रकार हें-खालसा, राजेंद्र, ग्रीन 
रेस्टोरेंट, 'शीशमहल, सुपर, पंडितजी, 


लक्ष्मी वेष्णव रेंस्टोरेंट, यहां खाना सस्ता है. . 


रेस्टोरेंट की दीवारों पर इस तरह के टाइल्स 
लगाए गए हैं जिस से वहां बैठने पर आप 


शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे. आप को _ 


ऐसा लगेगा जैसे आप स्नानघर में बैठे हों. 


पंजाब होटल काफी बड़ा व खला है. 
. इस के अंदर लगभग 40 वर्गफट चौड़ा 


अहाता है. और होटलों की तलना में इस में 
खिड़कियां भी हैं जिन से कमरों में हवा आती 
है. यहां एक चारपाई वालों कमरा 25 रूपए 


तक का है. यहां एक स॒विधा यह भी है कि 
आप को एक ही कमरे में पांच चारंपाइयां 
“तक उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, इस के 
लिए आप को 380 रुपए प्रतिदिन किराया 


देना होगा. तीन व चार चारपाइयों के लिए 


किराया क्रमशः 85 से 95 व 00 से 740 
रुपए प्रतिदिन है. यहां किसी भी होटल में 


रेस्टोरेंट नहीं है. होटल बहुत ज्यादा : 


साफसुथरे व हवादार भी नहीं हैं 


. एक अन्य अच्छा होटल मलाबार है. 


यहां एक पलंग वाले कमरे का किराया: 30 
रुपए व दो पलंग वाले का 40 रुपए है. अगर 
आप स्नानघर व शौचालय समेत कमरा 
लेना चाहें तो आप को एक पलंग वाले कमरे 
का किराया 45 रुपए देना होगा. यहां कमरों 


में टेलीफोन भी है. फतेहपुरी में यही 


एकमात्र ऐसा होटल है जो आंध्रा बैंक के 


क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करता है, पर इस 
होटल सहित कोई भी होटल 'ट्रैवलर्स चेक' 


को स्वीकार नहीं करते. इस होटल में अगर 
आप अलग से चारपाइयां लेना चाहें तो 
प्रत्येक चारपाई के लिए पांच रुपए प्रतिदिन 
की दर से किराया देना होगा. . 
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दिल्‍ली में कहां ठहरें? 


| 

अगर आप इस से भी सस्ते होटलों में | 
रहना चाहते हैं तो आप को जामा मसजिद के 
इलाके में आना पड़ेगा. जामा मसजिद के पास | 
सब से सस्ता होटल जामिया है. यहां एक | 
पलंग वाले कमरे.का किराया 5 रुपए व क्‍ 
चार पलंग वाले कमरे का किराया 45 रुपए | 
प्रतिदिन है. यह होटल स्वच्छता की दृष्टि 
अच्छा नहीं कहा जा सकता. क्‍ 
यहां स्थित नाज, सफीना, वकील, 
ताज, हाजी, डीलक्स, हबीब, सलाम आदि : 
होटलों में एक पलंग वाले कमरे का किराया : 
20 से 30 रुपए व दो पलंग वाले कमरे का | 


. किराया 30 से 40 रुपए है. सफीना होटल + 


. साफसथरा है व यहां नहाने के लिए जाड़ों में - 
व दो चारपाई वाले कमरे का 50 से 80 रुपए _ 


गरम यानी भी मिल जाएगा. 
डीलक्स होटल में एक पलंग वाले. 


५ 
हु 


- कमरे का किराया 5 रुपए व दो पलंग वाले 


का 25.रुपए है. वकील होटल में दो पलंग. 


. वाले कमरे का किराया 30 रुपए है. अगर 
आप को 'अऔड कमरे के साथ ही स्नानधर व 
श् चाहिए तो आप को 40 रुपए देने 


होंगे. यहां तीन पलंग वाले कमरे भी 40 से 


50 रुपए प्रतिदिन के किराए पर उपलब्ध 


पुरानी दिल्‍ली के इलाके का सब से 
अच्छा सृविधाजनक व महंगा होटल 'होटल + 


डी रोमाना' है. यह नया बना है. यहां हर 


कमरे में टेलीफोन, स्नानधर व संगीत की | 


“व्यवस्था है. इस के लांज में टेलीविजन भी है. । 


यहां कपड़ों की धलाई से ले कर दिल्ली 
घ॒ुमाने व हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी के : 
टिकट दिलवाने का प्रबंध है. हू, 

' यहां सब से सस्ता एक पलंग वाला 
कमरा 55 रुपए व दो पलंग वाला कमरा 75 / 


. “रुपए प्रतिदिन का है. चार पलंग वाले ॥ 


वातानुकूलित कमरे का किराया 250 रुपए 
प्रतिदिन है. हर अतिरिक्त पलंग के लिए _ 
20 रुपए प्रतिदिन व अतिरिक्त मेहमान के हे 
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लिए सामान्य कमरे में 25 रुपए तथा 

बुकूलित कमरे में 50 रूपए प्रतिदिन 
ज्यादा देने पड़ेंगे. इस बात का ध्यान रखें कि 
यहां ।2 बजे दिन से अगले दिन के !2 बजे 
तक के लिए कमरा दिया जाता है. यहां 
रेस्टोरेंट भी है जहां भारतीय व मुगलई 
खाना तैयार मिलता हैं. यह होटल जगत 
सिनेमा के पास है. 


डटिलली के महंगे होटल 


॥ै 


होटल स्तर- पता फोन नं. 
अशोक. डीलक्स चाणक्यपुरी . 3700| 
मौर्यपेलेस शेरेटन ”". सरदार पटेल सार्ग37027 
ओबेराय "जाकिर हसेन मार्ग 69957] 
ताजमहल ”. सानसिह रोड 38662 
क्लेरिज पांच सितारा 2, औरंगजेब रोड 3702]] 
इंपीरियल -. " जनपथ 354] 
अकबर . ”» चाणक्यपरी 37025 
सिद्धार्थ ”". 3, राजेंद्र प्लेस 57250] 
कतब » महरौली रोड ,660060 _ 
ओदेराय मेडनचार सितारा अलीपुर रोड 2259] 


एंबेसेडर ”.. सजानसिह पार्क 69039] 
डिप्लोमेट..._” 9,सरद्वरपटेलमर्ग 372003 
जनपथ ”» जनपथ 350070 
राजदत . » _]4, लालबहादुर | 
शास्त्री मार्ग 699583 
कनिष्क ” [9, अशोक रोड 343400 
विक्रम तीने सितारा लाजपतराय 
फ्लाई ओवर के 
सामने . 625639 
हंस ”/ ]5,बाराखंभा रोड 
. निरूला .”".. एल ब्लाक, + 
। कनाट प्लेस; 35249 
रंजीत दो सितारा सहाराजा ह 
| ! रंजीतसिह रोड 26600| 
लोदी " लाजपतराय मार्ग 69422 
वाई .एम.सी .ए. द 
होस्टल. "| जयसिह रोड 395 
नीर एक सितारा दरियागंज 278522 


४ 
न्यूनतम किराया 00 रुपए, 


नवबर (प्रथम) ।982 





है 


दिल्‍ली में कहां ठहरें ! 
अधिकतम 3,000 रुपए प्रतिदिन. यहां उन 


सभी होटलों के नाम नहीं दिए गए हैं जो लेख 
लिखने तक निर्माणाधीन थे. 


धर्मशालाए 


लक्ष्मीनारायण धर्मशाला, फतेहपुरी. 
लक्ष्मीनारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) 


' धर्मशाला, मंदिर मार्ग, फोन- 34363 7. 


लेडी हार्डिंग सराय, नई दिल्ली रेंलवे स्टेशन के 
सामने, 
लाडलीप्रसाद धर्मशाला, -3 बाग दीवार, 
फतेहपुरी. ह 
लच्छुमल जैन धर्मशाला, 4| एस्प्लेनेड रोड. 
जब्बन धर्मशाला, तेलीवाड़ा, फोन- 32944. 
जगजीवनराम विद्या भवर्न, झंडेवाला एक्सटेंशन 
के सामने, लिक रोड, फोन-527072. 
हिंदू महासभा भवन धर्मशाला, मंदिर मार्ग, 
फोन- 34305. 
.. श्रूंषधदर हाल, रामकृष्ण मिशन के पीछे, 
चित्रग॒ुप्त रोड, हे 
गुजराती समाज, फोन - 226387 
भोल्‌ राम धर्मशाला, चरखेवालान, चावड़ी 
बाजार. । क्‍ 
मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला, नई सड़क, 


फोन-230278. 


ख्क्ल ? 


“ के ५ हु अतः २ «४ ारऋआ 


 अशोका इन थी /6, सफदरजंग 


माउंट विला ए-3॥, ईस्ट आफ कैलाश 633550 


परिजात बी-77/ए, ग्रेटर कैलाश- 643846 
रमा इन डी-42, ईस्ट आफ कैलाश 682552 
सचवेवा गेस्टहाउस 49, गोल्फ लिक 6]468 

।०० 


# 


.. एनक्लेव - 65205 
एवन गेस्ट सी-43, साउथ एक्सटेंशन 
हाउस पार्ट दो . 662035 
. आश्टन मोटेल सी-/6, 
... सफदरजंग एनकलेबव._ 668326 
चाणक्यगेस्टहउस सी-4, पंचशील एनक्लेव 663470 
कमार हाली डे इन33, रिग रोड, 
को लाजपत नगर 642535 
3, सूंदर नगर .69328 
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कणाका । काया आओ जअपे की 


ल्‍ली में परिवहन के विभिन्न सा धन 
हैं. इन में बसें, तिपहिया स्कूटर, 
फोर सीटर, टेंक्सियां, साइकिल 
रिक्शा, तांगे आदि शामिल हैं. साइकिल 
रिक्शा तथा तांगे बहत सीमित इलाकों में 
ही चलते हैं. आम तोर पर ये परानी दिल्‍ली 
के विभिन्न इलाकों में चलते हैं. नई दिल्‍ली 


. रेलवे स्टेशन से कनाट प्लेस तक आने के 


402 सेंड रू े अ 


लिए आप को तांगे व साइकिल रिकशे 
मिलेंगे. वे कनाट प्लेस के सर्किल पर पहुंचते 


एशियाई खेलों के दौरान दिल्‍ली में अनेक 
358 पर पलिस सहायता कक्ष भी बनाए 
गए पक 
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ही आप को उतार देंगे. सबह 7.30 बजे तक 
व रात को 0 बजे के बाद पलिस वालों के न 
रहने पर ये साइकिल रिक्शा वाले बस स्टाप 
तक आ जाते हैं क्‍ 

. नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन से कनाट 
प्लेस तक के लिए साइकिल रिक्शा वाला 
दो सवारियों के एक से .50 रुपए व तांगे 
वाला एक सवारी के 50 पैसे लेता हे. 


बिजली से चलने वाली ट्रेन 


दिल्‍ली में अभी हाल में बंबई की तरह 
बिजली से चलने वाली स्थानीय टेनें भी शरू 
गई हैं, जो बहत उपयोगी सिद्ध नहीं हई 


इस का सब से बडा कारण यह है कि 


इस रेल से यात्रा करने के बाद भी रेलवे 


स्टेशन से दूर रहने वालों को बस पकड़नी : 


पड़ती है और कोई भी व्यक्ति यह दोहरा 


झंझट उठाने को तैयार नहीं होता, विशेषकर _ ई 


जब इन स्टेशनों से बस की शटल सेवा की | 
- उचित व्यवस्था न हो. दूसरी बात यह है कि 


इस का किराया बस किराए की तलना में 


._. बहत ज्यादा है. इस समय केवल 0 स्थानीय ॥ 
_रेलगाड़ियां चल रही हैं और अगर एक ट्रेन 


छूट जाए तो अगली ट्रेन लेने के लिए एक _ 


घंटा तक इंतजार करना पड़ता है 
रेलवे एशियाई खेलों के दौरान 5 
दिन के विशेष रियायती पास जारी करने 


की योजना बना रही है. दूसरे दरजे का .] 


किराया एक रुपया व प्रथम श्रेणी का - 


किराया चार रुपए है. हमारी सलाह यही है 
कि आप बजाए इस रेल से यात्रा करने के बस 


: «से यात्रा करें तो अच्छा रहेगा. हालांकि 
ही दिल्ली परिवहन निगम ने विभिन्न रेलवे 


परिवहन के लिए सझाव 


न्डत 


सरिता _॥ 








|| एशियाड-82 परिवहन के लिए सुझाव 


. स्टेशनों तक आनेजाने के लिए 'फीडर' बस खेलों के दौरान 4,893 बसें ही उपलब्ध 

सेवा शरू की है, पर रेल सेवा की असफलता होंगी. दिल्‍ली में सुबह छः: बजे से बसें चलना 
कर के कारण वह भी सफल साबित नहीं हई है... श्रू हो जाती हैं व रात के ।। बजे तक 
न ये रेलगाड़ियां दो विपरीत दिशाओं में चलती हैं. रात को ।॥ बजे रात्रि सेवा शुरू 


_ऑकू २ २े सम... "मम. 











प्‌ | निजामुद्वीन रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होती हैं. हो जाती है, प्र ये बसें काफी देर बाद 

| | और बहीं घम कर खत्म हो जाती हैं.एक. मिलती हैं ओर सभी मार्गों पर नहीं चलती. 
ट| | पूरा चक्कर लगाने में 70 मिनट का समय दिल्‍ली में एक सड़क है-रिंग रोड 
हा लगता है. ये गाड़ियां प्लेटफार्म पर केवल 45 जहां से हो कर प्राय: सारी दिल्ली के इर्दगिर्द 
; 
. 
5 
| ' 
९ 
$। 
|॥ 
ल्‍ 
क्‍ द 
। ;। | सेकंड के लिए रूकती हैं और बहुत जल्दी. दिल्ली में एक स्थान से दसरे स्थान पर 
कु । तेज गति पकड़ लेती हैं. अत: बच्चों कोसाथ जाने पर आराम से-बस मिल जाती है. <*. 
| | ले कर इन मेंयात्रा करना संभव नहीं होगा. ; 

3 । के चक्कर लगाया जा सकता है. इस सड़क पर 
| बच ज्यूवर, हक विशेष प्रकार की बसें चलती हैं, जिन्हें 
। | «दिल्‍ली परिवहन निगम के पास अपनी 'मद्रिका' कहते हैं. इन पर नंबर की जगह 
| | 4,025 बसें हैं. एशियाई खेलों के दौरान. एक गोला बना होता है जिस के बीच पक 

। उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं अन्य स्रोतों से' का निशान बना होता है या पड़ी रेखा खिची 
। ॥ प्राप्त बसों को मिला कर कल संख्या5,295 _ होती है. ज्यादातर बसें परस्पर विरोधी 
4 हो जाएगी. चूंकि परिवहन निगम की 0 _ दिशा पु दिल्‍ली का चक्कर लगाती हें. 
. | | फीसदी बसें खराब रहती हैं, अतः: एशियाई क॒छ बसें इस मार्ग पर एक निर्धारित दूरी 
ढ़ द » 
। नवंबर (प्रथम) 982 

है) द 
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एशिया 2-8? 
तक ही चलती हैं. इने बलों का किराया 
ग़ामान्य है. 

बिल्ली की बसों में किराया 30, 40, 
50. 75 पेसे व एक रुपया है. विधिन्न मार्गों 
पर विशेष 'डीलक्स' बसें भी चलती हैं, 
जिन का किराया एक रुपया होता हैं. ये बसें 
ज्यादा आरामदेह होती हैं. सामान्‍य बसों पें 
बच्चों का किराया आधा व सामान का 
किराया 20 पेसे प्रीत अबद लगता है, पर 
आप सामान केवल उसी हालत में ले जा 
सकते हैं जब्च बस खाली हो. 

सामान लादने के लिए आर.एल, बस 
सेवा चलाई गई है. इस के बोर्ड लाल रंग के 
होते हैं. इन बसों में पीछे खाली स्थान होता है 
व इन में सामान ले जाने की छठ रहती हे. ये 





बसें. नई दिल्‍ली व परानी दिल्‍ली रेलदे 
स्टेशनों से प्रारंभ होती हैं व वहीं खत्म होती _ 


हैं. जो बस नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन जाती है 
उस पर अंगरेजी में न्यू दिल्‍ली व परानी 


23५ ४४४ | ॥। है ०५) शनि! कसी है. डे ३3 ६ | ५ के ३ ६ ७७०३० गज छ १ | 
! हे 4 है| पु ; 5 | >-< है आ। <9३॥ * / “क) ि 5 है] ५ ! | बी |; |! ई 
ह _ # मी $। है के ञ् 


ह अप स्ज़्कु ह#*,% अ0+क८: 6 है * क्षत्कूतआ5 ७ ५ *« ६5 कृ०" * ५३४७७ 
] ग््पण्श्थ है] ) १ #३९ भा ५ ९ है 
बालक ० [कर्ण र0/ 98, (६ ९४०५१॥ ४ 


बसा की नवर बदल जाता 
नंबर 6२2 के! ७6 
वी ज़र बस का नंबर 0 से प्रा 
बस में प्रीत सवारी किशया एक रूपया हो त 
है रात में इब का सामान्य मार्ग भी बदल 
आता ह, 
यात्रा कैसे करें छ 
दिल्‍ली परिवहन विगस की बसों मे 
से टिकट खरीद कर ही आप को आगे बढ़ना 
चाहिए, दिल्‍ली में बसों में टिकट लेते समय 
0 व पांच पैसे के सिक्कों की कमी का 
अंकंसर सामना करना पड़ता है. इसलिए 
जहां तक संभव हो, आप कंडक्टर को खले 
पैसे दें, अगर आप के पास खले पैसे न हों तो 


_ आप उसे इस तरह से पेसे दें जिस से वह आप 


दिल्‍ली रेलवे स्टेशन जाने वाली बस पर _ 


केवल रेलवे स्टेशन लिखा रहता है. इस बस 


का किराया भी एक रुपया है व इस का सार्ग 


श्री लंबा है है । 


इन के अलावा पिछले कछ समय से 
दिल्‍ली में मेटाडोर बसें भी चलने लगी हैं. 
इन का किराया भी प्रति सवारी एक रुपया 
है. ये बसें आरामदेह नहीं हैं क्योंकि इन की 
छत काफी नीची होती है व मिनी बस की 
तरह इन में भी यात्रियों को ठंसठंस कर भर 
दिया जाता है 

रात को ] बजें के बाद रात्रि सेवा 
'श्रू हो जाती है जो केवल 2 बजे तक चलती 
है. रात्रि सेवा में ।2 विभिन्न नंबरों की बसें 
हैं. ये सभी बसें अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से 
प्रारंभ होती हैं. ज्यादातर बसें दोनों रेलवे 
स्टेशनों से होती हुई आती हैं. 

अंतरराज्यीय बस अड्डे पर इस संबं ध 
में जानकारी देने के लिए एक कक्ष बनाया 


कं 2 2, 


को 25 या 50 पेसे वापस कर सके, 


.. दिल्‍ली में कछ बस स्टापों पर पहले से 


ही एक कंडक्टर खड़ा रहता है जो बस आने 


: से पहले टिकट बांठता है. इसे एडवांसर' 


कहते हैं, यह टिकट केवल उस विशेष नंबर 





की बस के लिए ही मान्य होता है. 


० 8 ्जस 
&£&॥ ४॥ | » दोज प। ३ 

० जो औकल मट- आ यश 
कज।लूाडफए इस 





कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा रहता है. उस: 


> 


दिल्‍ली की बसों में बिना टिकट यात्रान 


करें, क्योंकि यहां बड़ी जबरदस्त जांच होती 
है. पकड़े जाने पर 0 रुपए जरमाना देना 
पंड़ता है. यहां के टिकट निरीक्षक एक बार 
माफी मांग लेने पर भले ही किसी को छोड़ 
दें, पर ऐसा नहीं कि आप उन्हें दोचार रुपए 
रिश्वत में दे कर्‌ बच निकलें 


दिल्‍ली की बसों की एक विशेषता यह 


भी है कि यहां बसें प्रायः सवारियों के उतरने 
पर ही रुकती हैं, जब तक आगे के दरवाजे 
से सवारियां उतरती रहती हैं, बस खड़ी 


रहती है. सवारियां उतरते ही भले ही चढ़ने... 








वालों की. भीड़ कितनी ही क्‍यों न हो, बस 
ः सरित। 
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चसे. 


एशियाड-82 


मान्य थे व आगे भी उन में किसी प्रकार का 


परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. ये. 


किराए इस प्रकार हैं: 

स्क्टर : 
रूपया- .6 किलोमीटर के लिए व उस के 
बाद प्रति किलोमीटर 0.83 पैसे. 

टेक्सी : न्यूनतम किराया 2.80 
रुपए- 4.6 किलोमीटर के लिए व उस के 
बाद .65 रुपया प्रीत किलोमीटर, 

स्कटर या टैक्सी में बैठने के बाद मीटर 
डाउन करवा लें, जिस से वह पहले का चला 


हआ न रह जाए. किराया अदा करते समय . 
: मीटर में आए किराए की ड्राइवर के पास 


उपलब्ध कार्ड में देख कर ही भुगतान करें 


मीटर में जो किराया आता है, वह पुरानी दर 
. से है. नई दर से जानने के लिए परिवर्तित 


तालिका वाला कार्ड हर डाइवर के पास 
रहता है 


सामान का किराया # 


सस्‍्कटर .: 0 किलो से अधिक व 30 
किलो से कम प्रति अदद 0 पेसे 


टैक्सी : अगर सामान का आकार 


70४60 सें.मी. से अधिक व भार 0 
किलोग्राम से अधिक हो तो प्रीति अदद 5 
पैसे. 


रुकने का किराया & 
: स्कूटर : हर पांच मिनट के लिए 0 


पैसे. 
टैक्सी : हर तीन मिनट के लिए 0 


रात्रि का किराया ७ 


रात को बजे के बाद व सुबह पांच 
बजे से पहले आप को 20 प्रतिशत किराया 
आधिक देना पड़ेगा. 

यदि ड्राइवर आप से तालिका में विए 


. 204 द 


न्यूनतम किराया .50 
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परिवहन के लिए सुझाव 


किराए से ज्यादा मांगे, आप को स्कटर या 


टैक्सी खाली होने के बावजूद ले जाने से 


इनकार करे या आप के साथ दर्व्यवहार करे 
तो आप उस का नंबर नोट कर लें व 374896 
नंबर पर टैफिक पलिस कंटोल रूम को फोन 
कर दें. आप डयटी पर मोजद सिपाही से भी 
उस की शिकायत कर सकते हैं 

नई दिल्‍ली व परानी दिल्‍ली रेलवे 
स्टेशन, पालम हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय 
बस अडड़े के बाहर स्थित पलिस सहायता 
केंद्र से आप को निश्शल्क एक पोस्टकार्ड 
मिलेगा. इस से आप को डाइवर द्वारा किसी 
प्रकार से परेशान किए जाने की हालत में 
उस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने में 
सविधा रहेगी. इस कार्ड पर विभिन्न प्रकार 
की शिकायतें लिखी हई हैं. आप को केवल 


संबंधित शिकायत के आगे निशान लगा कर 


गाडी का नंबर, समय व तारीख लिंख कर 
इस की डाक में डालना होगा. आप चाहें तो 
अपना नाम व॑ पता भी लिख सकते हैं. इस 


कार्ड पर आप को डाकटिकेट नहीं लगाने 


पड़ेंगे. कम 
आप की इस शिकायत के आधार पर 


उस चालक के खिलाफ कड़ी काररवाई की . 
. - जाएगी 


यह कार्ड उप पलिस आयकक्‍त 
(यातायात), इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली 
0002 को लिख कर भी प्राप्त किया जा 
सकता है 

फोर सीटर कनाट प्लेस से लाल किले 


: व पुरोनी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाते हैं 


ये प्रात सवारी 75 पैसे से 4.25 रुपया तक 

किराया लेते हैं. तिपहिया स्कटर वाले दो से 

अधिक व्यक्ति होने पर 50 फीसदी किराया 

ज्यादा लेते हैं, क्योंकि तीन व्यक्ति बैखने पर 

उन का चालान हो सकता है. दो 'बच्चे बैठ 

सकते हैं. उन के लिए अतिरिक्त किराया 
“नहीं लिया जाता... ' 


सरिता 





ल्‍ली में नवें एशियाई खेलों के 
दौरान दूसरे शहरों से आने वाले 
लोगों की जितनी रूचि इन खेलों में 
होगी, उस से कहीं अधिक दिल्‍ली घूमने में 
होगी. इस के कई कारण हैं. सब से बड़ा 


कारण यह है कि लोगों को यह उम्मीद नहीं 
कि इन खेलों में हमारे देश के खिलाड़ी कोई 


बहत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. अधिकांश 
खेल ऐसे हैं, जिन में आम खेलप्रेमियों की 
कोई रुचि नहीं होगी और जिन में उन की 
रूचि होगी, उन में माने हुए खिलाड़ी नहीं 
होंगे, क्योंकि पेशेवर खिलाड़ी इन खेलों से 
बाहर रखे जाते हैं. 

इसलिए खेलों के दौरान दिल्‍ली के 
अच्छे मोसम का आनंद उठने के लिए यहां 


: आने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजधानी में.घूमने .._ 


का मजा अवश्य चाहेगा. इसी लिए इस 


अवसर पर दिल्‍ली आने वाले लोगों को इस 
नगर के बारे में कछ सामान्य जानकारी दे 


देना जरूरी है. बाहर से आने वाले अधिकांश 


व्यक्ति निश्चय ही मध्यवर्गीय परिवारों के. 


होंगे. अगर उन का दिल्‍ली में अपना कोई 


दूसरी जगह ठहरने की सोचते हैं. . 


: ऐसी हालत में उन के मेजबानों के लिए - 


स्वभावत: बहत सी समस्याएं उठ खड़ी 
होंगी... 


दिल्‍ली एक महानगर है. यहां की 


समस्याएं, यहां की सभ्यता अन्य एछ लेटे शहरों 


की तलना में बहुत भिन्न है. यहां का जीवन 


बहत तेज है. इसलिए अगर आप दिल्ली में 
किसी के यहां मेहमान बनने जा रहे हैं तो यह 


अवश्य ध्यान रखें कि आप की असाव धानी 


या अज्ञानता के कारण आप के हुं 3 के 
लिए व्यर्थ ही समस्याएं पेदा न हो और 
चलते समय बह आप को यह सोच कर विदा 
एशियाड-82 


नवंबर (प्रथम) ।982 


न करे कि “चलो, इस बला से छटकारा 


“मिला. 
.... _ सब से पहली बात तो यह है कि दिल्‍ली 
-. में मकान काफी महंगे होने के कारण लोगों के 
. पास जगह की काफी कमी रहती है. कमरे 
 छेटेखेटे होते हैं. अगर आप अपने किसी 
मित्र.या रिश्तेदार होगा तो वे निश्चय ही... 
उस के पास ही ठहरना पसंद करेंगे, क्योंकि 
-आम तौर पर देखा गया है कि कोई अन्य _ 
प्रबंध न हो सकने पर ही लोग होटल में या. 


परिचित के यहां रुकना चाहते हैं तो पहले 


. उस बारे में पत्रव्यवहार कर लें. अगर वह 


आप को अपने यहां रुकने के लिए जोर दे तो 
उस को पत्र लिख कर स्पष्ट पूछ लें कि क्‍या 


उस के यहां पर्याप्त जगह है. होता यह है कि 
अकसर लोग औपचारिकतावश अपने यहां 
: रुकने के लिए कह देते हैं. यह भी हो सकता 
- है कि जिस व्यक्ति के यहां आप रुकना 


चाहते हैं, उस के यहां और भी दूसरे लोगों ने 
ठहरने के लिए पत्र भेजे हों. अतः: इस संबंध 
में भी पूछताछ कर लें. 

दिल्‍ली आने पर इस बात का अवश्य 
ध्यान रखें कि आप के मेजबान को आप के 
कारण बहुत ज्यादा असुविधा न हो. 
थोड़ीबहत असृविधा तो हर व्यक्ति को 
होती ही है, पर यह मेहमान पर निर्भर 
करता है कि वह किस खूबी से मेजबान के 


५ पैजअबा५ बदााात5कल ते 


कछ जरूरी बातें 


अं 29297 ीममनिीनीिक आए नाक 
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परिवार से धलामिल कर इस ढंग से रहे कि 
उसे मेहमात़ के आने से कोई बोझ महसूस ही 
न हो, बल्कि वह खशी महसूस करे 
नवंबर में दिल्‍ली में सर्दी श्रू हो 
जाएगी, इसलिए अपने ओढ़ने के लिए 
कंबल, तकिए आदि का इंतजाम कर के चलें 
यह न सोचें कि आप को वहां सारा सामान 
मिल जाएगा. जगह की कमी के कारण आप 
को जमीन पर भी सोना पड़ सकता है. ऐसे 
अवसर पर ज्यादा नखरे न दिखाते हुए खुद 


मेजबान की सहायता करें. अगर जगह की . 


कमी हो तो अपनी तरफ से यह सुझाव दें कि 
जमीन पर सोना अच्छा रहेगा. 

। पहले दिन रात देर तक बातें करते 
रहना स्वाभाविक है, पर हर दिन ऐसा न करें 


क्योंकि आप तो दिल्‍ली में छट्टियां बिताने 


आएंगे, पर आप के मेजबान को अगले दिन 
दफ्तर भी जाना होगा. वैसे भी इस दोरान 
. दिल्‍ली में सरकारी दफ्तरों के समय बदल 


जाने की संभावना है. यह भी संभव है कि इन - 
दिनों सुबह आठ बजे से दफ्तर लगने लगें. . 


पानी की कमी » 


सबह के समय घरों में काफी 
हडबडाहट रहती है. आप अपने घर में भले 
ही आठ बजे सो कर उठते हों या रोज गेरम 
पानी से नहाते हों, पर दसरे के घर में ऐसा 
कर पाना संभव नहीं होगा, दिल्‍ली का बहत 
अधिक फैलाव हो जाने के कारण यहां पानी 
की कमी रहती है व कछ इलाकों में तो सुबह 
पांच बजे से साढ़े सात या आठ बजे तक ही 
पानी आता है. ऊपर की मंजिल वाले घरों में 
तो पानी का दबाव भी काफी कम रहता है 
इसलिए अगर खुद को नहानाधोना हो तो 
सबह जल्दी उठें, जिस से मेजबान को दफ्तर 

जाने में आप के कारण देरी न हो. 

..._ बच्चों को नहलाने या कपड़े धोने का 
काम सबह न करें, क्योंकि इस में काफी समय 


. ८०06 


मिलती हैं 
.... जहां तक संभव हो, सिनेमा देखने से . . 
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लगता है. साथ ही जिन घरों में अलग से 


वाशबेसिन नहीं होता, वहां सबह महहाथ 
धोने के लिए भी स्नानधर का ही उपयोग 
किया जाता है. अगर आप को कपड़े धोने हैं 
तो यह कार्यक्रम शाम पर छ्ट्लेड़ें, क्योंकि उस 
समय स्नानघर खाली रहता है. 

दिल्‍ली में घरों के पास ही इस्तिरी 
करने वाले रहते हैं. अपने कपड़े इस्तिरी 
करवाने के लिए मेजबान को परे शान न॑ करें 
उन से पछ लें कि कपड़े कहां इस्तिरी होते हैं 
आप खद भी आसपास के किसी व्यक्ति से 
पछ कर पता लगा सकते हैं. दिल्‍ली चलते 


समय अपना दाढी बनाने का सामान, साबन.. 


तौलिया, टथपेस्ट आदि ले कर चलें. एक तो 
सफाई की दृष्टि से भी यह सामान अलग 
रखना अच्छा रहता है, साथ ही मेजबान को 
भी थोड़ा आराम मिल जाता है. कहीं ऐसा न 


- हो कि उसे तो दफ्तर जाने के लिए देर हो 


रही हो और आप उस का रेजर व ब्रश लिए 


आराम से दाढ़ी बना रहे हों ः 
:.. इस बात की भी संभावना है कि शायद 
दिल्‍ली में एशियाई खेलों के दोरान दूध की 


किल्लत हो जाए. हो सकता है कि अपने घर 
में आप के बच्चे व आप खुद दिन में दो या 
तीन बार दध पीते हों,पर मेजबान के यहां 
ऐसा न करें, बेहतर होगा कि आप खद दध 
का इंतजाम कर लें. दिल्‍ली में हर बाजार में 
सबहशाम दध की पाली पैक' थैलियां 


बचें, क्योंकि सिनेमा हर शहर में होता है 
ओर आप इस समय में कछ और स्थान देख 


सकते हैं. अगर देखना ही है तो खद पहले से 


टिकट खरीद लें. यह न करें कि मेजबान से 

कह दें कि वह दफ्तर से लौटते हए अम॒क 

शो के टिकट लेता आए. एशियाई खेलों के 

टिकट का प्रबंध करने के लिए तो किसी भी 
आगे पष्ठ 20 पर 
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| ल्‍ली आ कर खरीवारी करना भी आसपास काफी संख्या में ऐसी फटपाथी 

|| स्वाभाविक है. वैसे दिल्‍ली की कोई दुकानें मिल जाएंगी, जहां काफी सस्ते स्वेटर 

क्‍ ऐसी खास चीज मशहूर नहीं हे जो. बिक रहे होंगे, पर इन की किस्म की कोई 
दूसरे शहरों में न मिलती हो. दामों या स्तर गारंटी नहीं. 

. में फर्क हो सकता है. दिल्‍ली में सलेसिलाए स्वेटर देखने में तो आकर्षक होते हैं... 
|. कपड़े व स्वेटर आदि दूसरे शहरों की तुतता पर अच्छी किस्म के नहीं होते. एक ही 


&6 १७+ *«० 


५ 
$ 








जे । 


| , में अच्छे मिल जाते हैं. यहां ऊनी... धुलाई में छितरा जाते हैं. अगर आप को... 
है या शक से आते हैं. खरीदना ही तो अब कह सिनेमा (कनाट 
द  बैसे तो स्वेटर यहां के हर बाजार में. प्लेस) के साथ में एक बहुमजि' बाजार है, 
_ मिल जाते हैं, पर करोलबाग में इन की बहुत जिसे मोहनसिह प्लेस बन यहां दूसरी 
- * सारी दुकानें हैं. ज्यादातर दुकानदार कपड़ों मंजिल पर ऐसी काफी दुक हैं जहां आर्डर 
के दाम 25 प्रतिशत ज्यादा बताते हैं. दें कर एक या दो' दिन में हे या जैकेट 
पालिका बाजार में भी काफी मोलभाव होता... तैयार करवाए जा सकते हैं. +टफ 

' है, दिल्ली में कनाट प्लेस में रीगल सिनेमा के कनाट प्लेस. के बीचोंबीच रा 
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ऋ- कफ ४१ उम्य क््‌ 


बातानुकूलित पालिका बाजार है. यहां 


सिलेसिलाए कपड़े, चप्पलें, कैसेट, विदेशी 
सामान आदि की काफी दुकानें हैं. यहां बीच 
में बहत सारी छोटीछोटी दुकानें भी हैं. ये 
दकानें न हो कर दीवार के साथ बनी 
अलमारियां हैं जिन में दकानें चलाई जा रही 
हैं. ये दुकानदार अन्य दुकानदारों की तुलना 
में काफी सस्ता सामान बेचते हैं. पर आप को 
यहां भी मोलभाव करना ही पड़ेगा. 


कनाट प्लेस के साथ ही जनपथ पर . 
काफी ऐसी दकानें हैं जहां उपहार में देने 


योग्य पीतल की कलाकृतियां व हाथ से 
तैयार की गई वस्तुएं बिकती हैं. चुंकि इन 
दकानों पर आने वाले ज्यादातर ग्राहक 


विदेशी होते हैं, इसलिए इन दकानों पर दाम 


अधिक होते हैं. वैसे मोलभाव कर के कम 
करवाए जा सकते हैं 


जनपथ पर स्थित इंडियसल आयल 
इमारत के सामने फटपाथ पर एक्सपोर्ट : 
क्वालिटी” का काफी सामान मिलता है. ये - 
.. .. कपड़े सती होते हैं व इन के दाम.निर्धारित 
होते हैं. आम तौर पर सूती कमीज 0-2 

...._ रुपए व महिलाओं के कपड़े 5 से 5 रुपए . 
' तक में मिल जाते हैं 


रीगल बिल्डिग में होने पर खादी 


एंपोरियम के कोने में आप को शर्ट व पेंट 
पीस बिकते मिल जाएंगे. पर भूल कर भी 

इन को न खरीदें. यहां बिकने वाले 
'अंडरवियर बनियान भी, जो सेकेंड्स कह 
कर बेचे जाते हैं, न खरीदें. इसी, तरह से 


प्लाजा सिनेमा के पास स्थित बस स्टाप पर 
बोली लगा कर इंपोर्टेड कपड़े या स्टील के 
बरतन बेचने वाले लोग आप को मिलेंगे. इन 
से दूर ही रहना बेहतर है 


ि अगर आप विभिन्न राज्यों द्वारा तेयार 
की जाने वाली उपहार योग्य वस्तुएं खरीदना 


चाहते हैं तो बाबा खड़गर्सिह मार्ग पर स्थित 
विभिन्न राज्यों के एंपोरियम में आप जा 
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| सकते हैं ॥ यहां मोलभाव नहीं होता है. यह 


एंपोरियम रिवोली सिनेमा वाली सड़क पर 
स्थित है व पांच मिनट में कनाट प्लेस से यहां 
तक पहंचा जा सकता है 

कनाट प्लेस पर बहत सारे लोग आप 


. को इंपोर्टेड सामान बेचते नजर आएंगे. यह 


सामान ज्यादातर नकली होता है, इसलिए 
इस के चक्‍कर में न फंसे. 

उपहार में देने योग्य अच्छी व सस्ती 
बल्तओं के लिए कनाट प्लेस के ई-24 ब्लाक 
में 'गिगल्स' नामक दकान है. यहां उपहार 
योग्य वस्तएं, ग्रीटिंग कार्ड, पोस्टर टी शर्ट 


आदि मिलती हें 


दिल्‍ली के चांदनी चौक, खारी बावली 


एवं सदर बाजार ऐसे बाजार हैं, जहां आप 
>को आप की रोजमर्रा की जरूरत का सारा 
सामान उचित दामों पर मिल जाएगा. यहां 

आप को ज्यादा मोलभाव नहीं करना पड़ेगा. 


ये ऐसे बाजार हैं, जहां थोक व फटकर दोनों 


- में ही सामान मिलता है. और दसरे शहरों से 


आने वाले व्यापारी यहां से सामान खरीद 


कर ले जाते हैं. अन्य शहरों की तलना में 
यहां मिलने वाला सामान 20-25 प्रतिशत 


सस्ता होता है 
ये तीनों बाजार पास ही पास हैं, नगर 


के दोनों बड़े स्टेशनों-नई दिल्‍ली व परानी 


दिल्ली से ये बाजार लगभग तीन 
किलोमीटर में फैले हुए हैं. जहां एक बाजार . 


समाप्त हो जाता है वहीं से दूसरा शरू हो 


जाता है 
अगर आप नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन के 


पास ठहरे हैं तो आप को सदर बाजार सब से 


पास पड़ेगा, सदर बाजार जाने के लिए 0 
नंबर की बसे नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन के 
सामने से हो कर जाती है. पर बस में जाने के 
बजाए तांगे में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा 
क्योंकि आप को बस में धक्के खाते हुए जाना 
पड़ेगा, जब कि तांगे में आप आराम से बैठ 


सरिता 
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कर जा सकते हैं ,किराए में ज्यादा अंतर नहीं 
है. तांगे में आप सामान भी ला सकते हैं. यहां 
की सडक संकरी व भी ड भाड़ रहने के कारण 
अकसर टैफिक जाम हो जाता है. ऐसी 
हालत में तांगे आसानी से निकल जाते हैं 

जब कि बसें फंसी रह जाती हैं. वैसे यहां जाने 


के लिए तिपहिया स्कूटर व रिक्शा भी : 
मिलते हैं. बस 40 पैसे, रिक्शावाला 75 पैसे . 


व तांगे वाला 60 पैसे प्रीत सवारी लेता है 
अगर आप इन बाजारों से ,000 
रुपए तक का सामान खरीदें तो आप कों 
. इतना लाभ हो जाएगा कि आप का दिल्‍ली 
आने का किराया आसानी से निकल जाएगा. 
सदर बाजार में क्राकरी, स्टील के बरतन, 
सस्‍्टोंव, खिलौने, हौजरी का सामान, शादी का 


. सामान, बिसात खाना व घरेल प्लास्टिक का 
सामान बेचने वालों की काफी दकानें हें; यहां 


ज्यादातर दकानों में दाम. एक ही मिलते हैं- 


प्राय: दुकानें थोक की हैं, पर थोड़ी चीजें भी 


दे देते हैं 


पडता है. उसे पार करते ही खारी बावली 
शरू हो जाती है. खारी बावली में आप को 
खाद्य सामग्री जैसे, मसाले, दालें, मेघे आदि 
मिलेंगे. दिल्‍ली में , अन्य शहरों की तुलना में 
मेवे. खास तौर से अखरोट काफी सस्ते 


मिलते हैं. यहां से आप साल भर के लिए. 


. मसाले. मेवे आदि खरीद कर ले जा सकते हैं 


हालांकि यहां पनीर व खोया भी सस्ता व 


' थोक भाव में मिलता है, पर वह आप के लिए 


बेकार रहेगा, क्योंकि आप उसे अपने साथ ले 


नहीं जा सकेंगे, क्योंकि यह ऐसी वस्तु है जो 
 बहत जल्दी खराब हो जाती है 


. खारी बावली का बाजार लगभग एक , 


किलोमीटर लंबा है. यहां होली में खेला जाने 
वाला रंग, गलाल॑ भी अच्छा व सस्ता मिलता 
है. बिस्कटों, मित्रइयों, बताशों की दुकानें 
भी हैं, सावन वाले भी हैं 


नवंबर (प्रथम) |982. 


सदर बाजार के दाईं ओर एक पुल .. 
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खारी बावली समाप्त होते ही 
फतेहपरी द चांदनी चोक शरू हा! जाता 5 
चोंदनी चौक में दकानें सड़क के दोनों ओर हें 
प्रसिद्ध घंटेवाला की मिखाई की दकान भी 
यहीं है. चांदनी चौक में असली व नकली 
जेवरों की काफी दकानें हैं. यहां साड़ियों का 
भी बहत बड़ा बाजार है, जहां हर तरह की 
साडियां मिल जाती हैं. पर आप को मोल भाव 
जरूर करना होगा. यहां अच्छे किस्म के 
कपडे, घड़ियां, रेडीमेड, बच्चों के कपड़े 
आदि की भी काफी दकानें हैं. यहां के कटरों 
में कपडों की थोक दकानें हैं. करोड़ों का 
कारोबार यहां से होता है. 

जेवर” आदि खरीदते समय विशेष 
सावधानी रखें. आगे चल कर जहां चांदनी 
चौक समाप्त होने को होता है, वहां 
फोटोग्राफी का सामान बेचने वालों की दकानें 


हैं. यहां आप को विदेशी केमरे तथा 
- « फोटोग्राफी के . काम आने वाला सामान 
: आसानी से मिल जाएगा श्र & 


यहां विदेशी साधारण इलेक्ट्रानिक 
कलाई घड़ी 65 रुपए में व कैलकलेटर 00 


'रुपए में आसानी से मिल जाते हैं. चांदनी 


चौक स्थित लाला लाजपतराय मार्किट में 
टेप रिकार्डर के कैसेट, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज 
स्टेबिलाइजर आदि काफी सस्ते मिलते हैं 
यहाँ पास ही स्थित भगीरथ पैलेस बिजली 
के उपकरणों का प्रमुख बाजार है 

.. अगर आप को काम में लाए जा चुके 
सामान, जैसे विमानों में यात्रियों के काम आने 
वाले बरतन, क्राकरी, कपड़े, खिलोने, कैमरे 
या किसी भी प्रकार का देसीविदेशी सामान 
खरीदने का शौक हो तो आप को लाल किला 
के पीछे रविवार को लगने वाले बाजार में 
जरूर जाना चाहिए. यह बाजार विजए घाट 
वे शांति वन के सामने लगता है, 

'करोलबाग भी दिल्‍ली का काफी बड़ा. 

बाजार है. यह नई विल्ली रेलवे स्टेशन से 


00 





एशियाई-82 


लग भग तीन किलोमीटर व कनाट प्लेस से 
भी इतनी ही दूर है. यहां जाने के लिए आप 


व नकल नकनन नमन मन नमन कम नमन न कनन न न मनन नननमन न न नननन भ- न 


को मद्रास होटल (कनाट प्लेस), प्लाजा 


(कनाट प्लेस), नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन 
तथा केंद्रीय सचिवालय से बसें मिलेंगी. यहाँ 
हर तरह का सामान मिलता हैं. यहां 
साड़ियों की भी काफी दुकानें हैं. वूलमार्क 
के नकली लेबल लगे हुए स्वेटर बिकते हैं, 
इसलिए इन्हें खरीदते समय होशियार रहें. 

आम तौर पर दिल्‍ली में दुकानें सुबह 9 
से शाम 7 बजे तक खलती हैं. दोपहर में 
.30 से 2.30 तक विश्वाम होता है. 


कनाट प्लेस, जनप थ, बाबा खड़कसिह - 
मार्ग, जोरबाग, खान मार्किट, सुंदर नगर, 
सदर बाजार, चांदनी चौक, यशंवत प्लेस 


आदि बाजार रविवार को बंद रहते हैं.. 
.._ करोलबाग, लाजपत नगर, संब्जी 
मंडी, सरोजिनी नगर, कोटला, निजामुद्दीन, 


भोगल, डिफेंस कालोनी, जंगपुरा, 


आई,एन.ए., साउथ एक्सटेंशन स्थित 
बाजार सोमवार को बंद रहते हैं. |. 
.._ 'शाहदरा, हौज खांस, रामकृष्णपुरम, 


ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, सफदरजंग 
एनक्लेव, वसंत बिहार आदि क्षेत्रों के बाजार 


मंगल को बंद रहते हैं. जिन दिनों इन बाजारों 


_की साप्ताहिक छुट्टी होती है, उस दिन वहां 
बाजार में फटफथ पर दुकानें लगती हैं. खास: 


तौर पर चांदनी चौक व करोलबाग में 


. क्रमशः रविवार व सोमवार को भारी पेठ 


बाजार लगता है. “2 
दिल्‍ली में विभिन्न इलाकों में स्थित 

अधिकतर बैंक वहां के बाजारों की 

साप्ताहिक छट्ठी के अनुसार ही बंद रहते हैं. 


इसलिए अगर आप के पास ट्रैवलर्स चेक हों. 


और आप को उन्हें भुनाना हो तो इस बात का 


ध्यान रखें कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, | 
वहां के बाजार की साप्ताहिक छट्ठी किस _ 


दिन होती है? का हे 


| 20 


* ही चलें 


दिल्‍ली में खरीदारी 


पृष्ठ 206 से आगे 

हालत में अपने मेजबान से न कहें. 

रेलवे का आरक्षण खुद ही करवाए. 
बेहतर तो यही होगा कि अगर आप ट्रेन से 
आए हैं तो स्टेशन पर उतरते समय ही जाने 
के लिए आरक्षण करवा लें. इस से आप कोवब 
मेजबान दोनों को सुविधा रहेगी. किसी भी 
हालत में ज्यादा न रुकें. अपना कार्यक्रम 
पहले से ही तय कर लें और उस के अनुसार 


अगर दिल्‍ली में आप के अन्य मित्र या _ 


_ रिश्तेदार भी रहते हैं और आप उन से 


मिलने जा रहे हैं तो पहले से ही मेजबान को 
यह बता कर जाएं कि आप रात को वापस 
लोटेंगे या नहीं, आप का खाना बनाया जाए 
या नहीं जाते समय जहां आप जा रहे हों, वहां 


का पता और टेलीफोन .नंबर भी देते जाएं. 


.. अगर के आप के मेजबान के यहां 
टेलीफोन नहीं है और आप को किसी से फोन 
पर बात करनी है तो उस पर इस बात के 


_ लिए जोर न डालें कि वह पड़ोसी के यहां से 
आप को फोन करवा दे. हर महल्‍ले में बाजार 


होता है जहां कहीं न कहीं सार्वजनिक फोन 
होता है. आप वहां से या डाकखाने में लगे 
सार्वजनिक फोन से 50 पैसे डाल कर फोन _ 


, कर सकते हैं. 


भले ही आप को स्कूटर या गाड़ी 


- चलाना आता हो या आप दिल्‍ली के रास्तों से 
: अच्छी' तरह परिचित हों, पर जब तक 
मेजबान खुद अपनी तरफ से आप को स्कूटर 


या गाड़ी लें जाने के लिए न कहे, आप उस के 


. स्कूटर या गाड़ी का उपयोग न करें. स्कूटर ले 


जाते समय उस में इतना पेट्रोल भरवा 8 कि 
आप के घूमने में मेजबान का पैट्रोल खर्च न 
हो. लाइसेंस जरूर अपने साथ रखें. स्कूटर 


चलाते समय हैलमेट को कस कर बांध लें, 
वरना आप का चालान हो जाएगा, जिस का 


ज्रमाना मेजबान के मत्थे पड़ेगा... » 


सरिता 
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आहं। शीला, रसोई से बहुत जोरदार 
मुजंध आ रठी &. अवश्य कोई बहुत 
बदिया माल बन रा ढ. 
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उपयोग के लिए तैयार 6 
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को तुरंत मारता है 
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नये टिक- २० में 

मिट्टी का तेल मिलाने 
की ज़रूरत नहीं । 
उपयोग भी आसान 
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फ कै है कै निकाह 


निर्माता : बी.आर. फिल्म्स 


निर्देशक : बलदेवराज चोपड़ा... 
मुख्य कलाकार : राज बब्बर, सलमा आगा, 


दीपक पाराशर, असरानी, हिना कौसर,. 


चंद्रशेखर, इफ्तिखार, उर्मिला भट्ट, 


मसलिम समाज में नारी का स्थान 


इस्तेमाल की जाने वाली आम वस्तु या _ 


जायदाद से अधिक नहीं है. पुरुष जब चाहे 
पत्नी से अप्रसन्न हो कर केवल तीन बार 
'तलाक' कह कर उसे घर से निकांल सकता 
है. निर्मातानिर्देशक बलदेवराज चोपड़ा ने 
पनिकाह' में मुसलिम समाज में प्रचलित 
तलाक और हलाला के चुनौतीपूर्ण विषयों 


को उठाया है और नारी की निरीहता व. 


विवशता का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया 
है. भारत के मुसलिम धार्मिक नेता आज भी 
इन .एकतरफा कान्‌नों को बदलने के लिए 
तैयार नहीं हैं, जब कि कई मुसलिम देशों में 
ऐसा किया जा चुका है. द 

' पनैकाह' में एक नौजवान लड़की 
नीलोफर (सलमा आगा) के जीवन में आने 
बाले उतारचढ़ाव से शा द्वारा 
तलाक की भयानकता की गई है 


नवंबर (प्रथम ) ।962 





औ फै ४ै ग्रति उत्तम है फै # उत्तम है औ सध्यम है साधारण ० बेकार 


नीलोफर एक सासम लड़की है. उस की 
'शादी वसीम (दीपक पाराशर) से हो जाती 
है. वसीम की व्यस्तता से दोनों का विवाह 


_. कलहपूर्ण हो जाता है. अंत में एक ऐसा क्षण 


भी आ जाता है जब पति मात्र तलाक, 
तलाक, तलाक के तीन शब्द कह कर उस से 
संबंध विच्छेद कर लेता है. नीलोफर पर 


. बज़पात हो जाता है. मुसलिम समाज में 


) 


 'शादी के लिए नारी को जहां अपनी रजामंदी 


प्रकट करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, 
वहीं तलाक कें मामले में उस 'के हिस्से 
विवशता ही आई है. | 

वसीम जल्दी ही अपनी गलती समझ 
जाता है, पर वह चाह कर भी नीलोफर से 
दोबारा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि 
मसलिम कानून के हलाला नियम के अनुसार 


ऐसा तभी हो सकता है जब तलाकशुदा 


पत्नी किसी और से विवाह कर के फिर उस 
से भी तलाक हासिल करे, 

नीलोफर एक बार फिर नए सिरे से 
जीवन 'शुरू करती है. उस की मुलाकात 
कालिज के सहपाठी हैदर (राज बब्बर) से 
जा है. वह एक उर्दू अखबार का संपादक है 
और 'श्रू से ही उसे प्यार करता चला आ 
रहा था. हैदर के अथाह प्रेम को देख कर 
नीलोफर उस से शादी कर लेती हे. पर 


है. हक, 
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फिल्म 'निकाह' के एक दश्य में असरानी 
और सलमा आगा 2 


नीलोफर के पहले पति वसीम को ले कर 


हैदर उस पर शक करने लगता हैं. वसीम :- 


द्वारा नीलोफर को फिर प्राप्त करने के यत्न 
और नीलोफर की डायरी से परिस्थिति यहां 


तक बिगड़ जाती है कि हैदर वसीम के रास्ते 
से हटने के लिए नीलोफर को तलाक देने को 
तैयार हो जाता हैं. एंक बार फिर पहली 





स्थिति देख कर नीलोफर कांप उठती 


"है 
लेकिन इस बार वह विद्रोह करती है ओर 
- हैंदर को मना लेती है कि उसे वसीम से प्रेम 


कैसे हो लकता है थे गली पी के 
कोड़े भी लगा देता है. पा ह 





पनिकाह' दो पुरुषों और एक नारी की 





कहानी है. दोनों पुरुषों का नारी के प्रति 
रवैया भिन्नश्रिन्न है, पर व्यावहारिक 


रा दोनों नीलोफर से प्रेम करते हैं, पर 
शादी होते ही दोनों उसे जायदाद समझने 
लगते हैं. एक उसे धुा करते हुए छेड़ जाता 
है तो दूसरा अपने प्रेम का बलिदान कर के 
उसे छोडने को तैयार हो जाता हैं. नीलोफर 
की अपनी भावनाओं का कहीं कोई स्थान 





नहीं है. पहले पति से तलाक के बाद उस से 


जड़ी स्मृतियों के कारण वह बड़ी मुशकिल 
से दसरे पति के साथ तालमेल वैठाती है 
पहले पति ह साथ जड़ी 'ज॒शपरा सी बातें 


2960- 


उसे झक्षिझ्ञोड जाती हैं. नन्‍्ही से नन्‍्ही घटना 
उसे हिला जाती है. अगर दूसरा पति भी 
छोड़ जाता तो उस पर क्या गजरती, इस का 
अंदाजा लगाना कठिन है. निकाह में तलाक 
की भयानकता इतने प्रभावशाली रूप में 
दिखाई गई है कि फिल्‍म के दो नायक 


. अच्छेभले व्यक्ति होते हए भी उन दृश्यों में 


मानव न लग कर राक्षस लगने लगते हैं 
फिल्‍म में कहानी के अनुक्ल 


वातावरण बनाए रखा गया है. नीलोफर का 
घर हो या हैदर का अखबार का दफ्तर, 


सभी.जगह एक खास किस्म की तहजीब 
देखने को मिलती है. राज बब्बर का अभिनय 
तो विशेष रूप से प्रशंसनीय है. बलदेवराज 
चोपडा 'इंसाफ का तराज में उसे फिल्मों में 
लाएं थे और उन्हें ही दोबारा राज बब्बर को 
फिल्‍मी जीवनदान देने का श्रेय जाता है. 


निकाह को राज बब्बर की वापसी कहा जा _ 
. सकता है. सलमा आगा नई अभिनेत्री है. वह 
कई स्थलों पर अखरती है, पर कल मिला 


कर उस का काम बहत शानदार है. उस ने 


अपने गीत भी खद गाए हैं. उस ने और उस 


की आवाज ने मिल करे निकाह ' में ताजगी 


 भ्वर दी है. दीपक पाराशर के संवादों के 
उच्चारण में दोष होते हुए भी डा. अचला 
नागर की जानदार कथा, पटकथा व संवादों 


में फिल्‍म के सभी दोष छिप गए हैं. धार्मिक 


'कांननों के मामले में उमर खैयाम सहारनपरी 


ओर सांस्कृतिक पक्ष में डा. राही मासूम रजा _ 


, का परामर्श लिया गया हैं 


बलदेवराज चोपड़ा का निर्देशन इतना 
प्रभावशाली है कि फिल्‍म दर्शक को झिझोड़ 
जाती है. सरिता ने समाज में करीतियों के 
विरुद्ध आवाज उठने वाली 'निकाह' जैसी 
कहानियों को सद्य प्रोत्साहन दिया है. 
बलदेवराज चोपड़ा बधाई के पात्र हैं कि 
उन्होंने मुसलिम समाज में व्याप्त एक लानत 


 केविरुद्ध आवाज उठने का साहस किया, जो 


साहस कोई मुसलिम न कर सका. 956 में 


धन किसच- कानूनों में परिवर्तन से पहले हिंदू 


की स्थिति भी क॒छ अच्छी नहीं थी 
इस तरह की फिल्मों से मुसलमानों के विवाह 


रत रिः ता 





कानूनों में परिवर्तनऋराने के लिए जनमत 
तैयार किया जा सकता है. 


# ह॥ै बाल शिवाजी 


निर्माता : बाल चित्र समिति 

| लेखकनिर्देशक : प्रभाकर पेंढारकर 
मुख्य कलाकार : आनंद जोशी, जाहनवी 
खांडेकर, बालचंद्र माणिक राज. 


व्यावसायिक स्तर पर आम तौर पर 

' बच्चों के लिए फिल्में नहीं बनती. बालचित्र 
समिति ने भी जो फिल्में बनाई हैं, उन में 
एकाध को छोड़ कर बाकी सभी तकनीकी 
गुणों व अभिनय के लिहाज से काफी 

: कमजोर रही हैं. बाल शिवाजी' इस दिशा 
में एक अच्छा प्रयास है. कई खामियों, के 
बावजूद फिल्‍म अपने उद्देश्य से भटक नहीं 


पाती और अंत में अच्छा प्रभाव छोड़ती है. 2) हा ते बने से लव 2 
.._ बाल शिवाजी' की कई खामियां 2): "कद ै 
साधनों की कमी की वजह से हैं. फिल्‍म के चझैमबा श् 

रंग-कई जगह धंधले पड़ गए हैं. हिंदी के | 
 साथसाथ मराठी में बनने की वजह से भी 
. कलाकार मराठी भांषी लिए गए हैं. बाद में 
« उन के संवादों को हिंदी में डब कर दिया है. _ 
कहानी है शिवांजी के बचपन की. उन 22% हि 9 ७, 0 ७2४ 
: केपिताजीशाहजीबांजीप्र केसततानकी. .8... मा २5 
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... जोशी) अपनी मां जीजाबाई (जाहनवी था ! 
... खांडेकर) से देश प्रेम, स्व॒राज्य, स्वाभिमान ५ 
. की शिक्षा लेता है. मराठें में फैली फूट से 

. नन्हे शिवा का दिल बेचेन हो उठता है और _ 


वह कसम खांता है कि तमाम मरात्र 
सरदारों को वह संगठित करेंगा. वनगांव के... 
५» अपने छोटेछेटे साथियों की मदद से वह .- 
: ' -तोरण किले पर कब्जा कर लेता है. स्वराज्य 
: “स्थापना की श्रुआत वह वहीं से करता है. 
'...._- संभी कलाकारों का अभिनय ठीक है. 
| खास तौर से छोटे बच्चों ने हास्य व करुणा 
“ का शानदार संगम पेश किया है. 
:... तमाम तकनीकी कमियों के बावजूद 
एक व दो रुपए की टिकट में दिखाई जाने 
वाली यह फिल्म सभी के देखने योग्य है. ७ 
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सर्दी की 
परेशानी से... 
टिन बरबाद न कीजिये 





| सर्दी से राहत पाना आसान. है 
“ सर का भारीपन, बहती या बन्द नाक, गले में 


खराश या छाती में जकड़न--यै सभी ऐसे 
लक्षण है जो आपका अच्छा खासा दिन बरबाद 


कर देते हैं। मगर इनसे राहत पाना कोई 
' मुश्किल नहीं | 


खास सर्दी की दबा ही लीजिए. _ 
अन्य तकल्लीफ़ों की तरह सर्दी का इलाज . 
करना काफ़ी नहीं | इसके लिये खास सर्दी की 


- दवा ही लेंनी चाहिये जो सर्दी से पीड़ित सभी 


भागों में एक साथ असर करती हो ! 


_कोट्डरिन ख्तास सर्दी की दवा है 
-कोल्डरिन सर्दी से निढाल करनेवाले सभी 


लक्षणों से जल्द आराम दिलाती है। इसके 
विशेष तत्त्व-सर्दी से पीड़ित सभी भागों में. 
एकसाथ असर करते हैं | साथ ही इसमें 
मिश्रित विटामिन 'सी' आपके अन्दर सर्दी 
रोकने की शक्ति पैदा करता है। सर्दी 
होनेपर उसका इलाज ख़ास सर्दी की 
दवा से ही कीजिये । 


फोल्डरिन 


खास सर्दों की दवा 
८&५8८0-64-।7१2 १५. 
सरिता 
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व्यक्तिगत विज्ञापन 
वेवाहिक विज्ञापन 


फि बर चाहिए 


इंदौर के सशिक्षित राजपूत परिवार की 2। 
. र्षीया, एम.ए. (प्रथम वर्ष), कद ॥57 सें.मी 
गोरवर्ण, सृंदर, सुशील, स्मार्ट, गृहकार्य में निपण कन्या 
हेत्‌ स॒ुयोग्य बर चाहिए. भाई मिल्ट्री में कैप्टन 
जातिबंधन नहीं. शीघ्र विवाह. प्रथम बार में पूर्ण 
लिखें : वि.नं. 4423, सरिता, नई 
दिल्‍ली-॥0055 
26 वर्षीया, बंगाली, सौँवली, इलाहाबाद में 
कार्यरत, वेतन ,200 रु. हेत योग्य एकाकी वर 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. विधर स्वीकार्य. लिखें: वि.न॑ 
4424, सरिता, नई दिलली-0055 
22,68 सें.मी., जाट, गोरी, संदर, स्लिम 
गृहकार्य दक्ष, एम.ए., दायां हाथ बहत हल्का कमजोर 
कन्या हेतु कार्यरत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. पिता 


राजपत्रित पलिस अधिकारी. लिखें : वि.नं. 4425 क्‍ 
. सरिता, नई दिल्‍ल्ली-0055 


27/57 सें.मी., स्नातकोत्तर, श्रीवास्तव, रंग 
गेहुआं कन्या हेतु कायस्थ वर चाहिए: शीघ्र विवाह 
लिखें : वि.नं. 4426, सरिता, नई दिलली-0055 

.. 24 वर्षीया, 65 सें.मी.. चौहान राजपत 


_ मांगलिक कन्या हेतु योग्य, सजातीय वर की. 
आवश्यकता है. लिखें :- वि.नं. 4427, सरिता, नई 


दिल्ली-0055 
28 वर्षीया, मैथिल ब्राह्मण (बंगाली) 
पस्तकालयाध्यक्ष के लिए योग्य वर की आवश्यकता है 


लिखें : वि.नं. 4428, सरिता, नई दिलली-0055 


वर्षीया, गौरवर्णीय, मैथिल ब्राहटमण 
(बंगाली), राजकीय अध्यापिका के लिए योग्य वर की 
आवश्यकता है. लिखें : वि.नं. 4429, सरिता, नई 
दिल्‍लली-]0055 


22 वर्षीया, 60 सें.मी.,. शिवहरे, कानपर ह 
निवासी, संदर, दयामयी, रंग साफ, गहकार्य दक्ष कन्या . 
 हेत शिवहरे, मौहरे, अग्रवाल, जायसवाल आदि 


कार्यरत वर चाहिए. 29 तक विधुर स्वीकार्य, लिखें 


.वि.नं. 4430, सरिता, नई दिल्ली-0055 


40 वर्षीया, गहकार्य दक्ष, तीन बच्चों वाली 
संवर, सेवाभावी, विधवा हेतु वर चाहिए. कोई बंधन 
नहीं.. लिखें : वि.नं. 443, सरिता, ' नई दिल्‍ली - 
0055 

23, 2 वर्षीया, कर्मि क्षत्रिय, इंटर व बी.ए 
अध्ययनरत, गहकार्य में दक्ष, सांवला व गेहुआं रंग 
बहनों हेत स॒योग्य, कार्यरत, सजातीय वर चाहिए 
विवाह शीघ्र. लिखें. : वि,नं. 4432, सरिता, नई 
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दिल्‍ली -0॥55 

22 वर्षीया, वार्ष्णेय (वैश्य) संभ्रात परियार , ।52 
सेंमी, बी.एससी. होमसाइंस, एम.एससी 
मनोविज्ञान अध्ययनरत, प्रीतिभावान, आकर्षक, मधर 
स्वभाव, गृहकार्य दक्ष, संदर, सशील कन्या हेत 
स॒स्थापित वर न्ञाहिए. अग्रवाल, जैन, गर्ग आवि 
स्वीकार्य. शीघ्र उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 4433 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

2| वर्षीया, गर्ग अग्रवाल, 60 सें.मी., एम.ए 
(संस्कृत ), गोरवर्ण, आकर्षक, सुशील, गहकार्य में दक्ष 
संभ्रात परिवार की कन्या हेतु आत्मनिर्भर, उपयक्‍त 
बर चाहिए. जातिबंधन नहीं. वहेज लोभी अग्राहय 
वर की व्यक्तिगतःयोग्यताएं ही विचारणीय. लिखें 
वि.नं. 4434, सरिता, नई दिलली-0055 

,८ वर्षीया, राजपूत (खाकर) प्रतिष्ठित 

परिवार की बी.ए., बी.एड., एम.ए. (द्वितीय वर्ष 
परीक्षार्थी ), 57 सें.मी., सर्वथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, 
मांगलिक, सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, आकर्षक आकृति, 
गृहकार्य दक्ष, शाकाहारी, उत्तरप्रदेशीय कन्या हेत्‌ 
उच्चपदस्थ अधिकारी डाक्टर, इंजीनियर, बैंक 
अफसर, प्रोफेसर अथवा उच्च व्यवसायरत सज़ातीय 
योग्य वर चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेत्‌. शीघ्र 
जन्मकंडली एवं पूर्ण कोटंबिक विवरण सहित लिखें : 
वि.नं. 4435, सरिता, नई दिलली-0055 

9 वर्षीया, शिवहरे (वैश्य), इंटरमीडिएट, 
45 सें.मी., गहकार्य दक्ष कन्या हेत सजातीय वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4436, सरिता, नई 


-. दिलली-0055 


चौरसिया, 25, 63 सें.मी., एम.एससी. कन्या 
हेतु योग्य वर चाहिए. उच्च शिक्षित, सेवारत को . 
प्राथमिकता. कोई बंधन नहीं. शीघ्र विवाह. लिखें 


वि.नं. 4437, सरिता, नई दिल्‍ली-0055 


23 वर्षीया, 57 सें.मी., गौरवर्ण, सुंदर, प्रथम 
श्रेणी बी.ए., प्रतिष्ठित उत्तरप्रदेशीय परिवार की 
सरयपारीण ब्राहमण कन्या हेत इंजीनियर, डाक्टर 
अधिकारी अथवा समकक्ष संदर वर. चाहिए 


उपजातीय बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4438, सरिता 


नई दिल्‍ली-0055 

35, 30, सुंदर, सुशील महाजन कन्याओं, पोस्ट 
मेडिकल ग्रेजएट, एम:ए., एम.बी.ए. हेत वर चाहिएं 
लिखें : वि.नं. 4439, सरिता, नई दिल्‍ली-0055 

22 वर्षीया, पंजाबी ब्राटमण, आठवीं पास, 55 
सें.मी., गौरवर्ण, खूबसूरत, सभी गहकारयों में निपण 
कन्या हेत्‌ सयोग्य, दहेज विरोधी वर चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 4440, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. . 

26 वर्षीया, स्वर्णक्षर, लेक्चरार, आकर्षक 
व्यक्तित्व, एम.ए., बी,एड., पीएच,डी., गहकार्य में 
दक्ष कन्या हेतु क्लास वन अफसर सजातीय वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4444, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055, 


औ)[ 


दर. नन्‍_ 


3३| वर्षीया, मध्य प्रदेश निवासी, एम.ए., 
बी.एड., सनाढुय ब्राटमण, सुंदर, स्‌शील, गृहकार्य 
वक्ष, 60 सें.मी., मांगलिक कन्या हेतु सनाढय, गोड़ 
ब्राटमण वर चाहिए. बहेजबंधन नहीं. अच्छी शादी, 
लिखें : वि.नं. 4442, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

संपन्न, राजपूत परिवारीय, ला ग्रेजुएट, 26, 57 
सें.भी. कन्या हेतु उच्च अधिकारी, उच्च व्यवसायी 
सजातीय बर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4443, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

27, 60 सें.मी., जाट, एम.ए., .एम.एड., 
अध्यापिका, वेतन 900/-, सुंदर कन्या हेतु सजातीथ 
डाक्टर, इंजीनियर, लेक्चरार, मिल्ट्री, बैंक अफसर 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4444, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. - -« 

24 वर्षीया, शिक्षिका, सुन्नी मुर्सालम 
(मेमनजात) जिस की दाईं आंख में छोटी सी फूली है, 
सुंदर, सर्वगुण संपन्न हेतु सुयोग्य, संजातीय सून्नी 


 मसलिम, कार्यरत, व्यापारी वर चाहिए. दहेज नहीं. 


लिखें : वि.नं. 4445, सरिता, नई दिल्‍ली-0055., 
30 वर्षीया, एम.एसंसी., बी.एड., 20 वर्षीया 

मैट्रिकलेट, सुन्नी मुसलिम (मेमनजात),; सुंदर, सर्वगुण 

संपन्न हेतु संदर सजातीय सन्नी मुसलिम राजपत्रित या 


उच्च व्यापारी वर चाहिए. दहेज नहीं. लिखें : वि.न॑ 


4446, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

. यादव, 22 वर्षीया, 60 सें.मी., सुंदर, स्वस्थ, 
बी.ए. कन्या हेतु आत्मनिर्भर वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 
4447, सरितों, नई दिल्‍ली-0055. 


रंग, चहेरे पर हलके चेचक के चिह्न, वेतन 800/-, 
गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य कार्यरत वर चाहिए. 
. उपजाति बंधन व दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 4448, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. द 

23 वर्षीया, कार्मि क्षत्रिय, एम.ए., 60 सें.मी., 
प्रतिष्ठित उच्च परिवार की कन्या हेतु डाक्टर, 
इंजीनियर अथवा स॒स्थापित वर चाहिए. शीघ्र विवाह 
, लिखें: वि.नं. 4449, सरिता, नई दिलली-0055. 
20 वर्षीया, दो चौहान राजपूत, अंडर ग्रेजुएट एवं 


पोस्ट ग्रेजएट अध्ययनरत, गृहकार्य में दक्ष कन्याओं के 
लिए सेवारत, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.न॑.. 


4450, सरिता, नई दिल्‍ली-0055, का 
20 वर्षीया, बी.ए., संदर, सुशील, गृहकार्य दक्ष, 


राजपूत (राणावतं) कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत, 


सजातीय वर चाहिए. राजस्थानी राजपूत को 


प्राथमिकता. उत्तम विवाह, लिखें : बविं.न॑ं. 445।, 


सरिता, नई दिल्ली-40055. 

24॥८ वर्च्रीया, 55 सें.मी., गोरी, स्लिम, 
पीएच.डी. फिजिक्स, कर्म क्षत्रिय कन्या हेतु सजातीय 
अथवा राजपूत क्षत्रिय डाक्टर, लेक्चरार, इंजीनियर, 
राजकीय बैंक अधिकारी इत्मादिं यर चाहिए, लिखें : 
वि.ने. 4452, सरिता, नई दिलली-0055. 


5.5, 


कान्यकब्ज ब्राहटमण उत्तर प्रदेश क़े प्राने 
जर्मीदार परिवार की कलीन, सुंदर, 20 वर्षीया, बी .ए. 
(होमसाइंस) फाइनल की परीक्षा दे रही कन्या हेत 
सजातीय इंजीनियर, डाक्टर, प्रथम श्रेणी सेवारत, 
संपन्न परिवार से वर चाहिए . पिता सरकारी संस्थान में 
उच्च अधिकारी हैं तथा बाबा प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानी थे. लिखें : वि.न॑ं. 4453, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

9 वर्षीया, प्रतिष्ठित, संपन्न, अग्रवाल मंगल 
गोत्रीय, 53 सें.मी., सुंदर, स्वस्थ, गौरवर्णीय, 
शाकाहारी, शिक्षित, विधवा हेतु सजातीय 
आत्मनिर्भर, स॒ुयोग्य जीवनसाथी चाहिए. उत्तम 
'शादी. पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4454, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

22 वर्षीया, 57 सें.मी., एम.ए., बी.एड., 
माहेश्वरी कन्या हेतु स॒ुयोग्य वर॑ चाहिए. शीघ्र उत्तम 
शादी (दहेज प्रेमी क्षमा करें). लिखें : वि.न॑ं. 4455, 
सरिता, नई दिल्‍लली-0055. 

27. वर्षीया, एम.एं., बी.एड., गौरवर्ण, इंटर 


कालिज में शिक्षिका, वार्ष्णय कन्या हेतु नौकरीपेशा * 


वर की आवश्यकता है. पिता मानसिक अस्वस्थ हैं. 

लिखें : वि.नं. 4456, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
मध्य प्रदेश निवासी प्रतिष्ठित ब्राटमण परिवार 

की 25 वर्षीया, बी.ए. एवं 23 वर्षीया, एम.ए., सुंदर, 


'गहकार्य में दक्ष कन्याओं हेतु सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम 


शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 4457, सरिता, नई 


.. दिलली-0055. 
सक्सेना 28, 52 सें.मी., विधि, स्नातक, गेहुआं 


22-८ वर्षीया, गर्ग गोत्र, चौबे ब्राटमण, सुंदर, 
स॒शील, गौरवर्ण, इकहरा बदन, गृहकार्य में दक्ष, हायर 
सेकंडरी, दो साल का सिलाई का डिप्लोमा एवं 
टेलीफोन आपरेटर और रिप्टेक्शन ट्रेनिंग की है. कन्या 
के लिए सरकारी सेवारत केवल ब्राटमण चाहिए. 
विधुर और दहेज के इच्छुक न लिखें / वि.नं. 4458, 


. सरिता, नई दिलली-0055, 


सारस्वत कन्या 30/50 सें.मी., एम.ए., 


_ बी.एड., बीकानेर कार्यरत हेतु दोआवा आधारित 


ब्राटमण वर चाहिए, पिता राजपत्रित कर्मचारी . लिखें: 


_ वि.नं. 4459, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


28 वर्षीया, एम.एससी., बी.एड., खाकर कन्या 
हेत्‌ उत्तरप्रदेशीय सजातीय, कार्यरत वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4460, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

26 एवं 2] वर्षीया, ब्राटमण क्रमश: एम.ए., 
बी.एससी., एल.टी. शिक्षिका तथा एम.ए., बी.एड., 
गौरवर्णीय सुंदर कन्याओं हेतु सजातीय कार्यरत वर 
चाहिए, लिखें : वि.नं. 446।, सरिता, नई 
बिल्ली -0055., क्‍ 

24 वर्षीया, 450 सें.मी., इंटर, गेहुआं रंग, 
गहकार्य वक्ष, बेदी खत्री कन्या हेतु सूयोग्य बर चाहिए. 


लिखें : थि.नं. 4462, सरिता, नई विलली-0055. 


28 वर्षीया, 57 से भी ., वैश्य, एम.ए., बी .एड., 


सरिता 
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संवर, स्लिम, गोरी कन्या हेतु व्यावसायी या पोस्ट 
ग्रेजुएट वर चाहिए. जो उच्च शिक्षा का अभिलाषी हो. 
बहन यू.एस.ए. में स्थापित, लिखें : वि.नं. 4463, 
सरिता, नई विल्ली-0055. 

30, स्लिम, आकर्षक, गेहुआं रंग, अकर कन्या के 
लिए हिंदी, गुजराती भाषी जीवनसाथी चाहिए. बंबई 
यासी को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4464, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

28 वर्षीया, 57 सें.मी., मिल्ट्री नर्सिंग सेवा में 
सेवारत, गौरवर्ण, सुंदर, स्मार्ट, गृहकार्य वक्ष, क्षत्रिय 
हिंदू कन्या हेतु सुयोग्य हिंदू वर चाहिए. डाक्टर, 
इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, ग्रेजुएट अफसर या बैंक 
अधिकारी को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4465, 
सरिता, नई दिलली-0055. 

25 वर्षीया, राजपूत, काममर्स ग्रेजुएट, प्रतिष्ठित 


परिवार कन्या हेतु उच्च पदाधिकारी सजातीय वर 


चाहिए. लिखें : वि.नं. 4466, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 
22 वर्षीया, 58 सें.मी., ब्राहटमण, एम.ए., 


बी.एड., सूंदर कन्या हेतु सजातीय, डोक्टर, 


इंजीनियर, उच्च पदाधिकारी वर चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 4467, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
26 वर्षीया, जैन ओसवाल मारवाड़ी, अति संपन्न 


परिवार की कानवेंट पढ़ी मद्रास यूनिवर्सिटी की सुंदर, 


स॒शील, स्लिम, स्मार्ट, होमसाइंस एवं सेकरेटेरियल 
पास, गहकार्य निपण कन्या के लिए सुस्थापित, अच्छे 
व्यक्तित्व वाला, स्वावलंबी, सजातीय, सी.ए. या प्रथम 
श्रेणी अफसर या बिजनेसमैन वर चाहिए. पिता तीन 
कंपनियों के डायरेक्टर हैं. शादी उत्तम. पहली बार में 
पर्ण विवरण कंडली सहित लिखें : वि.नं. 4468, 


सरिता, नई दिल्‍ली-0055.. & क्‍ 
]9 वर्षीया, बी.एससी., एम.एससी. (प्रथम) 
अध्ययनरत, गौरवर्ण, सुंदर, स्लिम, संपूर्ण गृहकार्य में ._ 


दक्ष, 60 सें.मी.; जाति कोरी कन्या हेतु सुयोग्य 


' डाक्टर, इंजीनियर अथवा सरकारी सेवारत अफसर 


वर, चाहिए. लिखें : वि.नं. 4469, सरिता, नई 


दिलली-80055.: 
उच्च परिवार, 29, वेतन ,500/-, जबलपुर 


. की कन्या हेतु डाक्टर, डाक्टरेट, गजेटेड अफसर 
चाहिए. लिखें ८ वि.नं. 4470, सरिता, नई 
- दिलली-0055. 


24, 59 सें.मी., रौनियार वैश्य, अति सुंदर, 
स्लिम, स्मार्ट, विधवा लेक्चरार, ,500/- हेतु आर्मी 
अफसर, लेक्चरार, इंजीनियर, डाक्टर या सुयोग्य वर 
चाहिए, कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 447, सरिता, 
नई दिल्‍लली-40055, ' ५ 

29 वर्षीया, वैश्य (रस्तोगी), 55 सें.मी., 
बी.ए., बी.एड., इकहरा बदन, गेहुआं. रंग कन्या हेतु 
योग्य वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 
459, सरिता, नई दिलली-0055. 


नवंबर (प्रथम) 982 
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: 
९ है 






बस वैवाहिक विज्ञापन | 
यहां भी दे सकते हैं 


दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि., 
6 एक्स, खलील शीराज एस्टेट, 
. -“  पेयनथन रोड, मत्रास. 






4! वर्षीया, महिला, राजपत्रित अधिकारी 
(एम.ए., बी.एंड.) हेतु योग्य वर चाहिए. वहेज एवं 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4534, सरिता, नई 
दिल्‍लली-0055. | ०“ 

चौरसिया, 24 वर्षीया, 52 सें.मी., सूंदर कन्या 
हेत्‌ व्यवसायी, नौकरीपेशा वर चाहिए. लिखें : वि.न॑. 
4535, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. | 

24 वर्षीया, 60 सें.मी., बी.एड., साफ रंग, 
गृहकार्य दक्ष कन्या के लिए अच्छी आय वाला वर 


. चाहिए. विधुर व तलाकशुदा भी लिखें : वि.नं. 4536, 


सरिता, नई दिल्ली-0055. 

32 वर्षीया, सिंगल, घरेलू, सुशील, दिल्ली में 
सरकारी सेवारत, वेतन 800/-, एक कन्या (जिस की 
जिम्मेदारी उस पर नहीं) विधवा हेतु बर चाहिए. 
दिल्‍ली वासी को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4537, 
सरिता, नई दिलली-0055. 


(३ वधू चाहिए 


25 वर्षीय, ग्रेजुएट, बिजनेस मैनेजमेंट, लंबे, 
आकर्षक, अमरीका निवासी, अमरीका में निजी फर्म, 
जाति नाई हेत्‌ आकर्षक, सुशिक्षित, अमरीका में रहने 
की इच्छक वध्‌ चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.न॑. 
4379, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

28 वर्षीय, महावर वैश्य, 65 सें.मी., 
बी,एससी., गेहुआं रंग, स्मार्ट, निजी व्यवसायरत, 
आयकर दाता हेतु प्रतिष्ठित परिवार की गौरवर्ण, 






- सुंदर, शिक्षित, सुशील कन्या चाहिए. उपजाति बंधन 


नहीं. लिखें: वि.नं. 4387, सरिता, नई दिलली- 


- 0055. 


सुशिक्षित एवं संभ्रांत परिवार के 25 वर्षीय, 


. एम.एससी., एम.फिल, लंबाई 78 सें.मी., स्व 


व्यवसायरत माहेश्वरी युवक के लिए सुंदर, सुशिक्षित 
तथा स॒योग्य वध्‌ की आवश्यकता है. पूर्ण विवरण 
सहित पत्र लिखें : वि.नं. 4389, सरिता, नई 


दिल्ली-0055. 
. 39 वर्षीय, लोहार, आय चार अंकीय, विधुर हेतु 


25-30 वर्षीया, अविवाहित/निस्‍्संतान विधवा/ 


तलाकश्‌वा सजातीय जीवनसंगिनी चाहिए. लिखें : 
223 


वि.नं. 4393, सरिता, नई दिएली-0055. 

अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट 24/467 सें.मी. हेत्‌ 
'शिक्षित, संदर, स्लिम लड़की चाहिए, लिखें : वि.न॑. 
4472, सरिता, नई दिलली-0055. 

32 वर्षीय, सुंदर, स्वस्थ, जाट, शासकीय 
सेवारत, पशु चिकित्सक विधुर हेत्‌ शिक्षित वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4473, सरिता, नई 
दिल्‍ली-40055, 

26 वर्षीय, कर्मि क्षत्रिय, उत्तरप्रदेशीय 
आयुर्वेदाचार्य हेतु सजातीय, गोरी वध चाहिए. लिखें 
वि.नं. 4474, सरिता, नई दिल्‍लली-0055 

28 वर्षीय, 67 सें.मी.. बी.काम., बीसा 
अग्रवाल, बंसल प्रतिष्ठित परिवार, स्मार्टट आकर्षक 
व्यक्तित्व, निजी व्यापाररत, पांच अंकों वाले यवक हेत 
सशिक्षित, गौरवर्ण, आकर्षक, स्लिम, प्रतिष्ठित 
परिवार की कन्या चाहिए. योग्य चयन हेत विज्ञापित 
प्रथम बार में ही पर्ण विवरण सहित लिखें : वि.न॑ 
4475, सरिता, नई दिल्‍ली-]]0055 

मथरा के निकट शहर निवासी बीसा अग्रवाल 
गर्ग, इंटर, 24 वर्षीय, संयक्‍त परिवार, निजी 
टेक्नीकल व्यवसायरत, अच्छी आय, 65 सें.मी 
मंगली वर हेत संदर, स्वस्थ, गहकार्य दक्ष सयोग्य 
कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 4476, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 

2। वर्षीय, 75 सें.मी., बी.काम., संदर, स्मार्ट 
गौड़ ब्राटमण हेतु संदर कन्या चाहिए. जातिबं धन नहीं 
रोजगार, व्यापार दिलाने वाले ही लिखें : वि.नं. 4478 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055 


24, अग्रवाल गर्ग, सुंदर, स्मार्ट, ग्रेजएट, ... 


व्यवसायी हेतु सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. लिखें 
वि.नं. 4479, सरिता, नई दिल्‍ली-40055 

बीसा अग्रवाल, बंबई बसे, उत्तरप्रदेशीय, लंबे 
संदर, स्वस्थ, साीशिक्षित, 24 वर्षीय, अति उत्तम 


आमदनी, अविवाहित उद्योगपति हेतु वधू चाहिए. 


लिखें : वि.नं. 4480, सरिता, नई दिल्‍ली-0055 

मित्तल, 46, अविवाहित, विद्यार्थी, एम.ए., 
600/-, बैंक बैलेंस 5,000/- हेत वध चाहिए. लिखें 
वि.नं. 448, समिता, नई दिल्‍ली-0055 

42 वर्षीय, पंजाबी, अस्वस्थ, मासिक आंये 
2,000/- रुपए, दो बच्चे विधर हेंत बेसहारा या 
.,. विधवा जीवनसंगिनी चाहिए. सजातीय को 
. प्राथमिकता, लिखें: वि.नं. 4482, सरिता, नई 
दिल्‍ली -0055 


24 वर्षीय, राजपूत, बी.ए., निजी व्यापार में 


संलग्न, बिहार प्रांतीय के लिए अति संवर, सजातीय 
कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4483, सरिता; नई 
दिल्‍ली-0055 

माहेश्वरी (भट्ठड़), 23 वर्षीय, 82 सें.मी 
आकर्षक, संंदर, सी.ए, अध्यपनरत, निजी उद्योग के 
लिए सजातीय, ऑर्शाक्षत, सम्मानित परिवार की सुंवर 


224. 


वध्‌ चाहिए. विवरण के साथ लिखें : वि.नं. 4484, 


सरिता, नई दिल्ली-40055., 

32 वर्षीय, 70 सें.मी., दिगंबर जैन, बी.ए., 
एमएस. , प्रतिष्ठित परिवार के स्वस्थ, संदर, स्मार्ट, 
मासिक आय चार अंकीय, डाक्टर हेतु संंदर गोरी, 
सुसंस्कृत डाक्टर कन्या चाहिए. अन्य विचारणीय 


उपजाति बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4485, सरिता, नई 


दिल्‍ली -0055 
डाक्टर परिवार के 28» वर्षीय. ॥82 सें.मभी 
एम.एस., एम.एन.ए.एम.एस., सर्जन, बंबई, संदर 
गौरवर्ण, गर्जर गौड़ ब्राटमण हेत पोस्ट ग्रेजएट डाक्टर 
कन्या चाहिए. उपजाति बंधन नहीं. लिखें : वि.नं 
4486, सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 
26 वर्षीय, संदर, 65 सें.मी., अग्रवाल जैन, गर्ग, 


- शिक्षित, निजी व्यवसाय, मासिक आय लगभग 


0,000/- युवक हेत्‌ संदर, सुशील, अग्रवाल/जैन 
गहकार्य दक्ष वधू शीघ्र चाहिए. लिखें : बि.नं. 4487, 
सरिता, नई दिलली-0055. 

26 वर्षीय, जौहरी, बी.ए., एलएल.बी 
एडवोकेट युवक हेत संदर, सशीक एवं गहकार्य में 
निपण कन्या चाहिए. शीघ्र विवाह. उत्तरप्रदेशीय 


- कन्या को प्रार्थमकता. लिखें : वि.नं. 4488. सरिता 


नई दिल्‍ली-40055 द 
.. . 30 वर्षीय, नेत्रहीन, राजपत, एम.ए., पीएच.डी 
राजकीय सेवारत, प्रोफेसर, मासिक वेतन ,400/- 
रु. हेतु सशिक्षित वध चाहिए. जातिबं धन नहीं. लिखें 
वि.नं. 4489, सरिता, नई दिल्‍ली-40055 

26 वर्षीय, कश्यप राजपूत, एडवोकेट, कद 66 
सें.मी. व 24 वर्षीय, केंद्रीय सेवारत, आय चार अंकों में 
कद ॥68 सें.मी. भाइयों के लिए संदर, सशिक्षित 
गहकार्यों में कक्ष कन्याएं चाहिएं. लिखें : वि.नं. 4490 
सरिता, नई दिल्‍ल्ली-0055 

3। वर्षीय, गौड़ ब्राहमण, मासिक आय 4,000 / - 
नेत्रहीन, रेडियो आर्टिस्ट, चलअचल संपत्ति के 
मालिक हेतु ब्राहमण कन्या चाहिए. लिखें : वि.न॑ 
449], सरिता, नई दिल्‍ली-0055 

कट्टर दिगंबर, गौरवर्ण, कद 80 सें.मी., निजी 


व्यवसाय लड़के हेत कटटर दिगंबर, सशील . गौरवर्ण 


कद 78 सें.मी. लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. 4492 
सरिता, नई दिलली-40055 

23 वर्षीय, कद 73 सें.मी. लंबे, हाई सकल पास 
सुदर युवक के लिए सुंदर, पंजाबी वध्‌ चाहिए, नानदेउ 
(महाराष्ट्र ) में निजी व्यापार, लिखें : वि.नं. 4493 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055 

25 वर्षीय, विश्वकर्मा, लोहार उत्तर प्रदेश 
डिप्लोमा मेकैनिकल, सरकारी नौकरी में कार्यरत 
मासिक आय /950/- रू, के लिए सजातीय सुंदर 
शिक्षित वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4494, सरिता, नई 
बिल्ली -440055 


कशवाहा, 25, डाक्टर हेत्‌ आकर्षक, गौरवर्ण 


सरिता 
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पध्‌ चाहिए ,4. न. 4495, परत नई 
भू चाहिए. लिखे 


दिल्‍ली-। 007, | वर्षीय, क्षत्रिय, स्वर्णकार, विदेश 

रे अप की प्र कार्यरत, चार अंक-केतनधारी, बंबई में 

मकान, उत्तरी मध्य प्रदेश निवासी, स्॒शिक्षित परिवार 

बाले युवर्कों के लिए सजातीय, गहकार्य निपण, (र्शाक्षत 

कन्या चाहिए. दहेजबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4496. 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

मांगलिक, श्रीवास्तव, 25 वर्षीय, इंजीनियर, 


' सुंदर यूवक हेतु छरहरी, गोरवर्ण, सुशील, स्॒शिक्षित, 


घरेलू वध्‌ चाहिए. संपूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.न॑ं. 
4497, सरिता, नई दिल्‍ली -।0055. 


_ 24 वर्षीय, माहेश्वरी, बी.काम., ॥68 सें.मी., 


बैंक सेवारत यूवक हेतु सुंदर व सुयोग्य, सजातीय वध्‌ 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4498, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

30 वर्षीय; जायसवाल, जूनियर इंजीनियर हेत 
वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4499, सरिता, नई 
दिल्‍ली-]0055.. को 
..._ 28 वर्षीय, 70 सें.मी., सुंदर, ग्रेजएट, हिद्‌ 
पंजाबी अरोड़ा, तलाक शुदा, मासिक आय चार अंकीय, 
छोटा परिवार, पारिवारिक मासिक आय पांच अंकों में 
हेतु सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4500, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

26, 472 सें.मी., सुंदर, एम.डी. अध्ययनरत, 


डाक्टर हेतु गौड़ ब्रोटमण, सुंदर वध चाहिए. मेडिको 
. को प्राथमिकता, लिखें : वि.नं. 450], सरिता, नई 
: दिलली- 00558: 5 7 द 


कु 


.. 28 वर्षीय, उत्तर प्रदेश निवासी, पालीवाल 


 ब्राहटंमण, बिजनेसमैन हेतु साधारण ब्राहटमण कन्या 


चाहिए. दहेज नहीं. लिंखें : वि.न॑ं. 4502, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. -. 2 मका 2227 


27, स्वस्थ, सुंदर, गोरा, 70 सें.मी., 
... एम.बी.बी.एस., मध्यप्रदेशीय मेडिकल अफसर हेतु. 
 मेडिको वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. पिता प्रथम 


श्रेणी आधिकारी. लिखें : वि.नं. 4503, सरिता, नई 
दिल्‍लली-0055, 


कमाउनी साह वैश्य, आर्मी कैप्टन 26 हेत सुंदर, 


स॒शिक्षित, संपन्न परिवार की वध्‌ चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. पिता, ेटो भाई दिल्ली में कार्यरत. लिखें : वि.न॑. 
4504, सरिता, नई दिल्‍ली-0055.. 


0 राजपूत, मंगली, 35, ॥72. सें.सी., ,350/-, 
.. सरकारी कर्मचारी, दिल्‍ली अपनी. कोठी, निस्संतान, 
- तलाकप्राप्त हेतु सुयोग्य 28-30 वर्षीया कन्या चाहिए. 
दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4505, सरिता हक 


नई दिल्‍ली-]0055. 

.29 वर्षीय, खत्री सिख, पोस्ट ग्रेजएट, बैंक 
कार्यरत, आय चार अंकीय, 65 से मी. , स्वस्थ यवक 
हेतु सजातीय, सुंदर, गहकार्य दक्ष कन्या चाहिए. दहेज 
बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4506. सरिता, नई 


_ नवंबर (प्रथम) |982. 


दिल्‍ली -।0055. 

खत्री, 26 वर्षीय, ॥50 सें.मी., ९... 
इंडिया सेवारत, आय ॥,500/- प्रतिमाह). 
प्रभावित हेत्‌ कन्या चाहिए. जाति व देह, 
बिलकल नहीं. थोड़ी विकलांग भी स्वीकार्य, ।७ 
वि.नें. 4507. सरिता, नई दिल्‍ली -।0055. 

22 वर्षीय, जाट, ।67 सें मी ., इंटरमीडिएट कप रंग 

हल्का भूरा, भारतीय वाय सेना में एल.ए.सी. पद पर 

कार्यरत युवक हेतु शिक्षित, सजातीय, संदर, लग भग 
8 वर्षीया कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4508, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055. ' 

29 वर्षीय, सेनी, बी.ई. (मेकैनिकल ) एम.बी.ए., 
बंबई में इंजीनियर, मासिक वेतन 2,000/-, 65 
सें.मी., गौरवर्ण युवक हेतु सजातीय, उच्च शिक्षा प्राप्त 
सदर, सुशील कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4509, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. । 

अग्रवाल गर्ग, वाराणसी निवासी, पत्र प्रकाशन 
संपादन में संलग्न, 27/63 सें.मी. युवक हेत सुंदर, 
शिक्षित वध्‌ चाहिए. अंगरेजी पत्रकारिता उत्तीर्ण को 
प्राथमिकता. दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 450, सरिता, 






नई दिल्‍ली-40055. 


भटनागर, 24, संदर, 3,000/- मासिक्र हेतु - 
उपयक्त कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 45, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055. 

29, कर्मि क्षत्रिय, बी.ई. (इलेक्ट्रोनिक्स), 
सरकारी सेवारत हेतु सुंदर, सुशील, शिक्षित, . 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 452, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055..._ हलक 

माहेश्वरी, बी.एससी., बी. फार्मासिस्ट, 


.. 23/73 सें.मी., निजी सर्जिकल काटन फैक्टरी व बांबे 


इंदौर होलसेल दवाइयों में कार्यरत, मासिक आमदनी 
5,000/-, (निजी मकानात, खेती) हेतु संदर, 
शिक्षित, ग्रेजएट केन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 45]3, 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 
/ 26 वर्षीय, स्मार्ट, 76 सें.मी., बी.काम., निजी 
बिजनेस; हैदराबाद निवासी, अग्रवाल यवक के लिए 
सुंदर, सशिक्षित कन्या चाहिए. सविवरण लिखें : 
वि.नं. 454, सरिता, नई दिलली-0055, 
.._ ससंपन्न, मुखर्जी, उच्च शिक्षित, स्मार्ट, कनाडा 


. में नागरिकता प्राप्त, मिनिस्ट्री आफ हेल्थ कनाडा में 


उच्चाधिकरी, ॥63 सें.मी. युवक हेतु स्मार्ट, अति 


सुंदर, डाक्टर या कानवेंट शिक्षित, एम.ए., सयोग्य 


वध्‌ चाहिए. जातिबंधन नहीं. पूर्ण विवरण के साथ 
लिखें : वि.नं. 455, सरिता, नई दिल्‍ली-0055, 

सूसंपन्न, मुखर्जी, उच्च शिक्षित, स्मार्ट, कनाडा 
में निजी व्यवसाय, 63 सें.मी. युवक हेतु अति सुंदर, 
कानवेंट शिक्षित, कला तथा संगीत में रूचि, स॒योग्य 
वध्‌ चाहिए. जातिबंधन नहीं. पत्र में पूर्ण विवरण 
लिखें: वि.नं. 456, नई दिल्‍्ली-0055, 

खानवानी जरमींदार, मैकेनाइज्ड कृषि फार्म, बाग, 





विश्रोई तायल , शाकाहारी, निर्व्पसलनी परिवार, साफ 
रंग, सदर, है 3-७ कर्षक, 30 एवं 28, 75 सें मी ., वकील 
तथा डाव्ट४ सगे भाइयों हेत्‌ सुंबर, ससंल्कृत, स्लिम, 
तीन आध्याशिक वारिक वधुएं चाहिएं, टीचर डाक्टर भी 
स्वी/4र्य, लिखें : वि.नं, 457, सारिता, नई 


स्लिम, संपन्न, अग्रवाल, कंध्यूटर्स इंजीनियर 
(अमरीका ) हेतु मेडिको कन्या चाहिए, लिखें : वि.ने. 
4540, सरिता, नई बिल्ली -॥0055. 

2। वर्षीय, क्रहटमण, मदगल गोत्र, 67 से सी ., 
स्वस्थ, स्मार्ट, साफ रंग, निजी संर्पत्ति, प्रतिष्ठित 


#-- +ई 5 


व्यवसायी, संपन्न परिवार के अकेले युवक हेत आय 20 
वर्ष तक, आकर्षक, गोरवर्ण, संंवर, सुशील, गहकार्थ 
निपृण कन्या चाहिए. प्रांतीय, दहेज आदि का बंधन 
नहीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.न॑. 
4544, सरिता, नई दिल्‍ल्ली-0055, 


दिलली-0055., 

:/. 25, 474 सें.मी., श्रीवास्तव, फ्लाइंग अफसर 
*.” वायु सेना, आकर्षक घ्वक हेतु सजातीय, गोरी, संदर, 
सुशील कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 458, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055, 

अग्रवाल (28), एम.बी.बी.एस., डी.एम. 
सी.डबल्यू, असम निवासी डाक्टर हेत एम.बी.बी.एस. 
अथवा उच्च शिक्षित कन्या चाहिए. लिखें: वि.न॑ं. 
4538, सरिता नई दिल्‍ली-0055. 


।वरवध्‌ चाहिए | 


<.ब 


30 वर्षीय, पाल क्षत्रिय (राजपाल, अहीर, 
धनगर ), डाक्टर एम.डी. (पी.एस.एम. ) महाराष्ट्र के. 
मेडिकल कालिज में रीडर हेतु बध चाहिए तथा 20 
वर्षीया, सुंदर, बी.काम अध्ययनरत कन्या हेत सयोग्य 

वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 445, सरिता, नई 

:.. दिल्‍ल्ली-0055. हे 

है 24 वर्षीय, सोनी (स्वर्णकार), एम.ए. हेतु वध ' 
|. एवं 22 वर्षीया, संशील, गौरवर्ण, एंम.ए. दोनों 
को. |... शासकीय सेवारत हेतु वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 

.। 4520, सरिता, नई दिल्‍ली-80055. 
9,.2] वर्षीयां, जाटब राजस्थानी, स्नातक 
“कन्याओं हेतु सुयोग्य, डाक्टर, इंजीनियर 

उच्चाधिकारी वर एवं 25, 23 वर्षीय भाइयों, डाक्टर 
: (एम.बी.बी.एस.), ठेकेदार हेतु स॒ुयोग्य बधएं चाहिएं. 

(मेडिको प्राथमिकता) लिखें : वि.नं. 452, सरिता, ५ 
नई दिल्‍ली-0055. - 3 हि जा 

.: सुन्नी मुसलिम परिवार, 28 वर्षीयं, केंद्रीय... ४ 
संस्थान कार्यरत, मासिक 800/-, 20 वर्षीया कन्या 
(एम.ए.) हेतु बरवध्‌ चाहिए. लिखें : वि.नं..4522, 
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तथा इकलौता, 25 वर्षीय, सुंदर, गोरा, एम.एससी., 
60 सें.मी. पुत्र हेतु गोरी, सुंदर, आकर्षक, स्लिम, 
सुशील, ग्रेजएट बध्‌ चाहिए. निजी बंगला. पिता 
उच्चाधिकारी. लिखें : वि.नं. 4539, सरिता, नई 
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'  कायस्थ दंपती को अल्पायु शिश्‌ गोद चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4523, सरिता, नई बिल्‍ली-0055. 
सुस्थापित, वयस्क, निस्संतान दंपती 3 से 5 वर्ष 
की स्वस्थ कन्या. गोद लेना चाहते हैं. लिखें : वि.नं. 
4524, सरिता, नई विल्‍ली-0055. 
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| ना श॒द्ध है यहः इससे भोजन का 
दा तेल कित नै दस पकाइए ओर खाइए 





प्राविक स्वाद 0 भजा ही निराला है. देखते ही बच्चों से 


॥ड्स भाजन और तिदेव के मुंह में भी पानी आ जाय! 
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